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प्रकाशक को ओर से 


'सन्त-मत दर्शन' का प्रथम भाग अध्यात्म के जिज्ञासुओं में 
बहुत लोक-प्रिय हुआ है। पाठकों को सेवा में यह दूसरा भाग 
प्रस्तुत है । यह हुजूर महाराज चरनसिहजी की प्रसिद्ध पुस्तक 
'डिवाइन लाइट' का हिन्दी अनुवाद है। इसमें आपके द्वारा प्रदान 
किये दो सत्संग हैं तथा विदेशी जिज्ञासुओं को लिखे गये पत्रों में से 
उद्धरण हैं। सत्सगों का अनुवाद मूल पंजाबी से तथा पत्रों का 
अनुवाद अंग्रेजी से किया गया है । 

ये वे पत्र हैं जो हुजूर महाराज जी ने विदेश के जिज्ञासुओं तथा 
- सत्संगियों को उनके प्रश्नों के उत्तर में लिखे हैं । इन पत्रों में संत- 
मत के सिद्धान्तों की व्याख्या ही नहीं, बल्कि सत्संगी के जीवन में 
आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान भी है । ये पत्र परमार्थ 
के रत्नों का एक अमूल्यभण्डार हैँ । 

यह अनुवाद सत्संगी बन्धु श्री रतिराम ने किया है। अनुवाद 
के संशोधन में श्री रमेन्द्र मोहन जोशी ने सहायता दी है। हम इन 
दोनों सज्जनों के आभारी हैं। आशा है अध्यात्मःप्रेमी पाठक इस 
पुस्तक के अध्ययन से परमार्थ के लिये प्रेरणा प्राप्त करेंगे । 


दिसम्बर, १९७६ एस. एल. सोंधी 
डेरा बाबा जैमर्लासह ` सेक्रेटरी, 
(पंजाब) - राधास्वामी सत्संग, ब्यास 
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वाणी गुरु ग्रन्थ साहिब 
माझ महला ३ ॥ 


करमु होवे सतिगुरू मिलाए ॥ सेवा सुरति सबदि चितु लाए ॥ 
हउमे मारि सदा सुखु पाइआ माइआ मोहु चुकावणिआ ॥१॥ 

हउ वारी जीउ वारी सतिगुर के बलिहारणिआ ॥ 

गुरमती परगासु होआ जी अनदिनु हरि गुण गावणिआ ॥ १॥रहाउ॥ 
तनु मनु खोजे ता नाउ पाए ॥ धावतु राखे ठाकि रहाए ॥ 

गुर की बाणी अनदिनु गावे सहजे भगति करावणिआ ॥२॥ 

इसु काइआ अंदरि वसतु असंखा ॥ गुरमुखि साचु मिले ता वेखा ॥ 
नउ दरवाजे दसवे मुकता अनहद सबदु वजावणिआ ॥३॥ 

सचा साहिबु सची नाई ॥ गुर परसादी मंनि वसाई ॥ 

अनदिनु सदा रहै रंगि राता दरि सचे सोझी पावणिआ ॥४॥ 

पाप पुंन की सार न जाणी ॥ दूजे लागी भरमि भुलाणी ॥ 
अगिंआनी अंधा मगु न जाणे फिरि फिरि आवण जावणिआ॥५॥ 
गुर सेवा ते सदा सुख्‌ पाइआ ॥ हउमे मेरा ठाकि रहाइआ ॥ 

गुर साखी मिटिआ अंधिआरा बजर कपाट खुलावणिआ ॥६॥ 

हउमे मारि मंनि वसाइआ ॥ गुर चरणी सदा चितु लाइआ ॥ 

गुर किरपा ते मनु तनु निरमलु निरमल नामु धिआवणिआ ॥७॥ 
जीवणु मरणा सभु तुघे ताई ॥ जिसु बखसे तिसु दे वडिआई ॥ 

. नानक नाम्‌ धिआइ सदा त जंमणु मरणु सवारणिआ ।।८॥१।२। `| 
(आदि ग्रन्थ, ७५४) 
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सत्संग के वचन 
करमु होव सतिगुरू मिलाए ॥ 
सेवा सुरति सबदि चितु लाए ॥ 


यह तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदासजी महाराज की वाणी 
है। इस शब्द में आप सन्त-मत पर, गुरु नानक साहिब की शिक्षा 
और सिद्धान्तों पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डाल रहे हैं । 

सभी महात्माओं का एक ही सन्देश है, एक ही उपदेश है, 
चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, देश या समय में क्यों न आये हों । 
संसार में कभी कोई महात्मा जाति या धमं बनाने के लिये नहीं 
आता । न महात्मा हमारे हाथों में डण्डे या तलवारें देने के लिये 
आते हें । वे तो सिर्फ हमसे परमात्मा की भक्ति करवा कर, हमें 
देह के बन्धनो से आज़ाद करके वापस जाकर उस परमात्मा के साथ 
मिलाने के लिये आते हैं। परन्तु आम तौर पर हम दुनिया के 
जीव, ऐसे मालिक के भक्तों और प्यारों के जाने के बाद बाहरमुखी 
हो जाते हैं, कर्म-काण्ड में फंस जाते हैं, उनके बताये हुए पवित्र 
और ऊंचे उपदेश को छोटे-छोटे दायरों में बन्द करके जाति, धर्म 
और राष्ट्रों का रूप दे देते हैं और एक-दूसरे से लड़ना-झगड़ना शुरू 
कर देते हैं । हम ऐसा क्यों करते हैं ? कभी अपने पेट की खातिर 
करते हैं, कभी अपनी इज्जत या मान-बड़ाई के लिये करते हैं। 
जिन महात्माओं का उपदेश सम्पूर्ण संसार के लिये होता है, उसे 
हुम छोटी-छोटी सीमाओं में बन्द कर देते हैं। मालिक के उन 
भक्तों और प्यारों के साथ हम इससे अधिक और क्या अन्याय कर 
सकते हैं ! अगर पक्षपात-रहित हो हम किसी भी महात्मा की वाणी 
का अध्ययन करें तो हम पायेंगे कि प्रत्येक महात्मा का एक ही 


अनुभव है, एक ही सन्देश और उपदेश है। गुरु नानक साहिब 
उपदेश देते हैं कि हरएक--को उस परमात्मा की तलाश है, हम 
सब दुनिया के जीव वापस जाकर उससे मिलना चाहते हैं|... हमारी 
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आत्मा उस परमात्मा का अंश है, हम उस सतनाम रूपी समुद्र की 
बूँद हं । गुरु साहब फ़रमाते हैं-- 
“आतम महि रामु, राम महि आतमु, चीन्हसि गुर बीचारा ॥” 
(आदि ग्रन्थ, ११५३) 

आत्मा के अन्दर वह परमात्मा है और परमात्मा के अन्दर 
हमारी आत्मा है। परन्तु इस बात का बोध और समझ हमें तब 
आती है जब हम सतगुरु के बताये हुए उपदेश पर चल कर अपने 
अन्दर उस परमात्मा को पहचानने के योग्य बन जाते हैं। 
उदाहरणार्थं, बड़ का पेड़ कितना बड़ा होता है, लेकिन उसका बीज 
बहुत छोटा होता है । अगर हमें कोई समझाये कि इतने छोटे-से बीज 
के अन्दर इतना बड़ा बड़ का पेड़ है तो आसानी से हमारी समझ में 
नहीं आ सकता । उसी बीज को जब हम जमीन में बोते हैं, वह 
छोटा-सा पौधा बन कर निकलता है और धीरे-धीरे परवरिश 
पाकर वह विशाल वृक्ष बन जाता है। तब हमें खुद ही पता लग 
जाता है कि इतने बड़ वृक्ष में एक छोटा-सा बीज है और उस 
छोटे-से बीज के अन्दर बहुत बड़ा बड़ का वृक्ष है। महात्मा 
समझाते हैं कि हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है, हम उस 
परमात्मा रूपी समुद्र की बूँद हैं। उस मालिक से बिछुड़ कर माया 
के जाल में फॅसे हुए हैं। यहाँ आकर हमारी आत्मा ने मन का 
साथ ले लिया है, और मन इन्द्रियों के भोगों, विषयःविकारों, 
शराबों-कबाबों आदि का आशिक है। जो-जो कर्म हम मन के 
अधीन होकर करते हैं, चाहे वे अच्छे हैं या बुरे, उन सबका 
नतीजा साथ-साथ हमारी आत्मा को भी भुगतना पड़ता है । 

इस दुनिया को साधारणतया महात्माओं ने कमं-भूमि अथवा 
कर्मों का खेत कह कर समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ज़मीन 
के अन्दर हम जो भी बीज डालते हैं, उसी की फसल काटनी 
पड़ती है । कोई मिच के बीज बोता है, वह'मिचं की फसल 
इकट्ठी->करता"है' ?कोई' "आम के! पोधे "लगाता! “है।०'वंह आम के 
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फल खाने का हकदार हो जाता है । हम अच्छे कमं करेंगे, अच्छे 
फल भुगतने के लिये आ जावेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे परिणाम 
भुगतने के लिये आ जावेंगे। लेकिन न कभी अच्छ कर्मों के द्वारा 
हम देह के बन्धनों से मुक्‍त हो सकते हैं और न बुरे कर्मो से कभी 
जन्म-मरण के दुःखों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम नेक 
कर्म करते हैं तो राजा-महाराजा बन कर आ जाते हैं, कौमों, 
मञ्जहबों, मुल्कों की हुकूमत प्राप्त करके आ जाते हैं, लोहे की जंजीर 
उतरती है, सोने की बेड़ियाँ पड़ जाती हैं, झोंपडियों से बिस्तर 
उठा कर महलों में जाकर बिछा लेते हैं, ज्यादा से ज़्यादा हम 
स्वर्गो-बेकूण्ठो में पहुंच जाते हैं, लेकिन वे भी भोग-योनियाँ हैं, 
नियत समय या अवधि के लिये हैं और उसके बाद हमें वापस यहीं 
चोरासी के जेलखाने में आना पड़ता है। अगर बुरे कमं करते हैं, 
फिर तो हमारे लिये नरक और चौरासी तैयार ही रहते हैं । 
क्या राजा, क्‍या प्रजा, क्‍या अमीर, क्या गरीब, क्या स्त्री, 
क्या पुरुष, हम सब दुनिया के जीव इस संसार में आकर अपने-अपने 
_ कर्मों का हिसाब चुका रहे हैं। इन्हीं कर्मों के कारण जिस जामे 
में भी जाकर जन्म लेते हैं, उसी में दुःख और कष्ट सहने पड़ते 
हैं। किसी जामे में भी सुख नहीं मिलता, शान्ति प्राप्त नहीं 
'होती। हर रोज़ हमारे पेट की खातिर हज़ारों जानवरों का संहार 
किया जाता है। किस प्रकार उन रोते-पीटते, चीखते-चिल्लाते 
जानवरों के गलों पर हम दिन-रात छुरियां चला रहे हैं। हमने 
कभी सोचा है कि अपने कर्मों के कारण अगर हमें वहाँ जाकर 
जन्म लेता पड़े और उनके हाथों में तलवारें और कृल्हाड्यां हों 
तो हमारी क्या दुदेशा होगी, क्या हालत होगी ? जिस समय टीका 
_ लगाने के लिये डाक्टर एक पतली सी सूई गरम करता है, हमारी 
` इतनी बड़ी देह थर-धर काँपना शुरू कर देती है। लेकिन हम उन 
गरीब जानवरों के गलों पर बेरहमी के साथ दिन-रात छुरियाँ चला 
हैं । निकले. ज़ामों+करि०"आरे सें. प्ोज्र०कार हमः 'अनुख्यःत्के जामे 
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के सम्बन्ध में अच्छी तरह सोच-विचार कर देखें। जिस जामे को 
महात्मा सृष्टि का सिरमौर कहते हैं, मुसलमान फ़कीरों ने जिसे 
अश्नफुल-मरूलूकात कह कर समझाने की कोशिश की है, उस जामे 
में बेठ कर हम कौन-सा सुख या शान्ति प्राप्त कर रहे हैं। कोई 
बीमारी के हाथों तंग आया बेठा है, कोई बेरोजगारी के हाथों दु:खी 
हो रहा है। कोई सन्तान के हाथों दुःखी है तो कोई सन्तान न 
होने के कारण दुःखी है । किसी को कजे लेने की चिन्ता लगी हुई 
है तो कोई डिग्रियाँ चुकाने की फिक्र में परेशान है। किसी से पूछ 
कर देख लें, सब अपनी-अपनी जगह दुःखों से भरे बैठे हैं । ये कोमो, , 
मञ्जहबों, मुल्कों के झगड़े हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते । कितने गरीबों 
का खून होता है, कितनी स्त्रियाँ विधवा और बच्चे अनाथ होते 
हैं। जिस नगरी में आकर हमारी यह दुदेशा और हालत होती है कि 
रोटी-कपड़े के लिये भटकते और तंड़पते फिरते हैं, उस नगरी में 
बेठ कर हम क्या सुख या शान्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिये 
महात्मा हमें प्यार के साथ समझाते हैं कि जब तक हमारी आत्मा 
वापस जाकंर परमात्मा से मिलाप नहीं करती, उसका देह के 
बन्धनों से, जन्म-मरण के दुखों से कभी किसी हालत में भी छुटकारा 
नहीं हो सकता । 

गुरु साहिब फ़रमाते हैं, 'पिर सचे ते सदा सुहागणि ।' हमारी 
आत्मा स्त्री है और परमात्मा उसका पति है। जिस प्रकार स्त्री 
अपने पति के चरणों में जाकर ही सुहागिन होती है, उसी प्रकार 
आत्मा परमात्मा को पाकर हमेशा के लिये सुहागिन हो सकती है, 
जन्म-मरण के दुखों से हमेशा के लिये छुटकारा पा सकती है। स्त्री 
और पति का जो रिश्ता है वह प्रेम-प्यार व भक्ति का रिश्ता है। 
रामकृष्ण मिशन वाले आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध को माँ 
और बेटे का सम्बन्ध कह कर याद करते हैं। ईसा मसीह ने इसे 
पिता और पुत्र का रिश्ता कह कर समझाया है । इन सभी सम्बन्धों 
में जो समान वस्तु है, वह भकिति है, प्रेम और प्यार है । इसी प्रकार 
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हमारी आत्मा और परमात्मा का सम्बन्ध भक्ति, प्रेम और प्यार 
का सम्बन्ध है । 

गुरु नानक साहिब समझाते हैं, 'जिन्ही घरु जाता आपणा, से 
सुखीए भाई? कि जो मनुष्य वापस अपने घर पहुँच जाते हैं, वे 
हमेशा के लिये सुख हासिल कर लेते हैं, शान्ति प्राप्त कर लेते हैं । 
अपना घर कौन-सा है ? वह सचखण्ड है, जहाँ परमात्मा रहता है, 
परमेश्वर रहता है, अकाल पुरुष, वाहिगुरु रहता है । इसलिये हरएक 
महात्मा हमारे अन्दर उस मालिक से मिलने का शौक पेदा करता 
/ है, उस मालिक से मिलाप का विरह, तड़प और प्यार जाग्रत 
करता है । 

जिस परमात्मा से हम मिलना चाहते हैं, वह परमात्मा केसा है ? 
गुरु नानक साहिब फ़रमाते हैं कि वह परमात्मा एक है, सभना 
जीआ का इको दाता' | यह जो कुछ भी हम आँखों से देख रहे हैं, इस 
सबका एक ही बनाने वाला है, सबका एक ही परमात्मा है। यह 
नहीं कि हिन्दुओं का कोई और है या सिखों और ईसाइयों का कोई 
और । हिन्दुस्तान के रहने वालों का भी वही परमात्मा है, अमेरिका 
व अफ्रीका-वासियों का भी वही है। मुसलमान फ़कीर भी उस 
परमात्मा को 'रब्बुल आलमीन' कह कर याद करते हैं--वह रब 
(परमात्मा) जो सारे आलम (संसार) का एक ही है। वह परमात्मा 
एक ही है, वह हम सबका दाता है । इस सम्पूर्ण संसार की रचना 
उस मालिक ने की है । 
.. जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर उस परमात्मा में नहीं 
समाती, इसका जन्म-मरण के दुःखों से, देह के बन्धनों से कभी 
किसी प्रकार भी छुटकारा नहीं हो सकता । हमेशा से वही परमात्मा 
चला आ रहा है। सतयुग में भी वही था, त्रेता और द्वापर में भी 
वही था, अब भी वही है और आगे भी उसी परमात्मा को रहना 


_ है । गुरु नानक साहिब 'जपजी साहब' के प्रथम पद में समझाते हैं, 


._आदि सचु जुगादि सचु । है भी सचु, नानक होसी भी सचु।' कि 
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वह एक ही परमात्मा है जो आदि से, युगों-युगों से सच ही चला 
आ रहा है। 'सच' से आपका तात्पर्यं है कि जो कभी नष्ट नहीं 
होता, कभी फ़नाह नहीं होता । सतयुग में भी .वही था, वेता और 
द्वापर में भी वही था, अब भी वही है और भविष्य में भी वही 
परमात्मा रहेगा। उस परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी हम आँखों 
से देख रहे हैं, इस सबको नष्ट हो जाना है। गुरु साहिब फ़रमाते 
हैं, 'हरि बिनु सभु किछु मैला संतहु' कि परमात्मा के बगेर सब 
कुछ मेला है, झूठा और नाशवान है। 'आसा दी वार' में, जिसे आम 
तौर पर लोग पढ़ते हैं, आया है-- र 
“कूड़ि कड़े नेहु लगा विसरिआ करतारु॥ 
किसु नालि कीचे दोसती, सभु जगु चलणहारु ॥” 
् (आदि ग्रन्थ, ४६८) 
यह शरीर भी झूठा है, क्योंकि चालीस-पचास साल का साथ 
है, सत्तर-अस्सी साल का साथ है । जितने स्वाँस परमात्मा ने दिये 
हैं उन्हें पूरा करने के बाद हमें इस देह को यहीं छोड़ जाना है । 
यह न आज तक किसी के साथ गई है और न कभी किसी के साथ 
जा सकती है। इस देह में बेठ कर हम जिस दुनिया के साथ मोह 
और प्यार किये हुए हैं, गुरु साहिब फ़रमाते हैं कि वह भी झूठी 
है, नाशवानं है । सारे संसार को ही नष्ट और फ़नाह हो जाना है । 
केवल एक ही वस्तु हमारी दोस्ती, भक्ति और प्यार के योग्य है, 
और वह है परमात्मा, अकाल पुरुष, वाहिगुरु। सन्त समझाते हैं 
कि वह परमात्मा एक है, उसकी कोई जाति नहीं है, उसका कोई 
धर्म या देश नहीं है । गुरु नानक साहिब फ़रमाते हैं-- 
“जिथे लेखा मंगीऐ तिथे देह जाति न जाइ ॥” 
(आदि ग्रन्थ, १३४६) 
` कि जिस जगह तुम्हारे कर्मों का हिसाब होना है, वहाँ न तुम्हारे | 
शरीर को पहुँचना है, न तुम्हारी जात-पात को पहुँचना है। वहा. _ 


कोई यहू नहीं पूछेगा कि तुम हिन्दू थे, सिख थे या ईसाई, या तुम 
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हिन्दुस्तान से आये हो अथवा अमेरिका या अफ्रीका से। इन जातियों 
आदि का सम्बन्ध तो हमारे शरीर से है। शरीर को या तो हमें 
अग्नि के सुपुर्दे करके चले जाना है या मिट्टी में दबा कर छोड़ जाना ` 
है। किसी की जात-पात जल जाती है, किसी के कौम, मज़हब, 
मुल्क मिट्टी के अन्दर गड़े रह जाते हैं। जब सूरज की कोई जात- 
पात नहीं है तो एक मामूली किरण की क्या जात-पात हो सकती 
है ? जब समुद्र की कोई कोम और मज़हब नहीं है, एक साधारण 
बूंद की कौन-सी कौम, कौन-सा मज़हब हो सकता है! जब पर- 
मात्मा की कोई जात-पात नहीं है, इस आत्मा की कौन-सी जात- 
पात हो .सकती है ! ये जात-पात, कौम-मज़हब व मुल्कों के सब 
झगड़े हमारे अपने पैदा किये हुए हैं। परमात्मा ने इन्सान पैदा 
किया है, हम अपने आपको जात-पात की छोटी-छोटी सीमाओं में 
बाँटे बेठे हैं और आपसी भेद-भाव में उलझे हुए हैं । कबीर साहिब 
फरमाते हैं, 'जात-पात पूछे न कोय, हरि को भजे सो हरि को 
होय । कि तुम्हारी जात-पात किसी को नहीं पूछना है, जो परमात्मा 
की भक्ति करता है वह परमात्मा का रूप हो जाता है। तुम हिन्दू 
होकर परमात्मा की भक्ति करो, सिख या ईसाई होकर उसकी 
भक्ति करो, भक्ति तुम्हें वापस ले जाकर मालिक से मिलाएगी, जात 
पात नहीं । कोई अपने मन में यह न सोचे कि हिन्दुओं से सिख 
बन कर हम मालिक से मिल सकेंगे, या सिखों से ईसाई बन कर 
ही परमात्मा के मिलाप का गौरव प्राप्त कर सकेंगे । बुल्लेशाह 
मुसलमानों में बहुत प्रसिद्ध महात्मा हुए हैं। अपनी वाणी में आप 
समझाते हैँ- ` 

अमलाँ उत्ते होन निबेड़े, खड़ी रहनगिआंँ जातां ॥ 
जो अपने अमलों की ओर ध्यान देते हैं, अपने कर्मों पर ध्यान 
देते हैं, उनका हिसाब-किताब होता है । जिन्हें जात-पात का 
_ अभिमान और अहंकार होता है उन्हें उस जगह कोई भी नहीं पूछता। 
` इसलिये: पलटू' साहिब कहते है-- 


हिर»: GCE0: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
जक 7८६८३ ७७% प 2.4. र 


et 


सन्तमत दर्शन भाग २ ९ 


'पलटू ऊँची जात का जिन 'कोई करे हंकार । 
साहिब के दरबार में केवल भगति पियार ॥' 
कोई यह्‌ न सोचे कि मैं ब्राह्मणों के घर पेदा हुआ हूं, मुझे ही 
: परमात्मा से मिलने का गौरव प्राप्त हो सकता है, या मैं किसी 
नीची जाति में जन्म ले बैठा हूँ, इसलिये मैं अब कभी परमात्मा 
की भक्ति नहीं कर सकता। पलटू साहिब समझाते हैं कि यह 
खयाल ही हमेशा के लिये अपने मन से निकाल दो, क्योंकि परमात्मा 
के घर पहुँचने के लिये हमें सिर्फ भक्ति की ज़रूरत है, केवल प्यार 
की आवश्यकता है । अगर हमारे अन्दर भक्ति नहीं है, प्यार नहीं है 
तो हम चाहे कितने ही कौम, मजहब और जाति परिवतँन करते 
रहें, हम कभी भी परमात्मा से मिलने में सफल नहीं हो सकते । 
गुरु नानक साहिब ने तो अपनी वाणी में जात-पात का यहाँ तक 
खण्डन किया है, “बिनु नावे सभ नीच जाति है, बिसटा का कीड़ा 
होइ,” कि जो नाम की कमाई नहीं करते, जो मालिक की भक्ति 
नहीं करते, उनसे अधिक नीच जाति वाला और कोन हो सकता है, 
' क्योंकि वे मौत के बाद गन्दगी के कीड़े बनेगे। ऊँची जाति किनकी 
है? “जिसु नामु रिदै सो ऊचो ऊचा सचे आपि समावणिआ,” | 
जिनके मन में नाम बस जाता है, जो उठते-बेठते, चलते-फिरते 
मालिक की भक्ति या नाम की कमाई में लग जाते हैं, वे ऊँचे से 
ऊँचे हैं, वे वापस जाकर सच्चे परमात्मा में समा जाते हैं। इसलिये 
महात्मा हमें समझाते हैं कि हमें जात-पात के भेद-भाव में नहीं. 
फसना चाहिये, हमें उस मालिक की खोज करनी चाहिये, मालिक 
.की भक्ति करनी चाहिये, परमात्मा को ढोंढने की कोशिश करनी 
चाहिये । 
हम सब दुनिया के जीव अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार हज़ारों 
युक्तियों और तरीकों से परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। | 


जप-तप करते हैं, पूजा-पाठ और दान-पुण्य आदि करते हैं। घरःबार | 


छोड़ कर जंगलों-पहाड़ों में छिप कर बेठ जाते हैं । मन्दिरों, मस्जिदों 
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गुरुद्वारों में जाते हैं। अपनी अक्ल के अनुसार सभी उस परमात्मा 
की तलाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गुरु अमरदास जी 
समझाते हैं कि कोशिश तो सभी दुनिया के जीव करते हैं, परन्तु 
अपनी कोशिश में वे तभी सफल हो सकेंगे जब परमात्मा खुद दया- 
मेहर ओर बरुशश करके अपने साथ मिला लेगा, क्योंकि हम दुनिया 
के जीव अन्धे हैं, वह परमात्मा आँखों वाला है, अंधे. की ताकतः 
नहीं कि आँखों वाले को पकड़ सके । आँखों वाला ही अंधे को 
आवाज़ देकर अपने पास बुला सकता है या उसकी उँगली पकड़ 
कर उसका मागंदर्शन कर सकता है। हम इस माया के जाल में 
फॅस कर बिल्कुल अंधे और बहरे हो चुके हैं। वह परमात्मा अगर 
दया-मेहर करे तभी हमारा खयाल उसकी ओर जा सकता है। गुरु 
साहिब समझते हैं, 'हरि साचे भावै स. पूजा होवे' कि अगर 
उस परमात्मा को भायेगा, उसे मंजूर होगा, तभी हम उसकी भक्ति 
कर सकेंगे । बारहमाहा शुरू करते हुए गुरु अर्जुनदेव जी फ़रमाते 
हैं, 'किरति करम के वीछुड़े, करि किरपा मेलहु राम।' हे 
परमात्मा ! हम अपने कर्मों के कारण तुझसे बिछुड़े हुए हैं, हमारे 
बस में नहीं है कि हम अपने आप तुझ तक पहुँच सक । तू हम पर 
कृपा कर, दया-मेहर बरिशिश कर ताकि हम वापस जाकर तुझ तक 
पहुँच सकें जब तक हम पर मालिक की बर्शिश नहीं होती, हम 
उससे कभी मिल ही नहीं सकते । आगे जाकर गुरु साहिब लिखते 
हैं, आपण लीआ जे मिले विछुड़ि किउ रोबंनि”--कि हे परमात्मा ! 
अगर हरएक व्यक्ति के अधिकार या वश में हो कि वह अपने आप 
ही तुझसे मिल सके तो किसका दिल करता है कि तुझसे बिछुड कर 
यहाँ रोता फिरे । हम इसलिये बेबस, लाचार और मजबूर हुए बेठे 
हैं कि हमारे किसी के भी वश में नहीं है कि हम अपने आप तुझ 
` तक पहुंच सकें । कबीर साहिब फ़रमाते हैं-- 


` साहब से सब होत है, बंदे से किछु नाहि । 
राई से परबत करे, परबत राई 
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कि जो कुछ होता है परमात्मा की दया-मेहर या बख्शिश के 
द्वारा होता है। जीव के कुछ अधिकार में नहीं है। जब मालिक 
की बरिशिश होगी, वह राई को पर्वंत कर देगा, आत्मा को परमात्मा 
बना देगा । फिर पता लगेगा कि जिस परमात्मा की हम खोज 
कर रहे हैं, वह हमारी आत्मा के अन्दर है। गुरु साहिब फ़रमाते 
“जीवणु मरणा सभु तुधे ताई॥ जिसु बखसे तिस्‌ दे वडिआई ॥* 
(आदि ग्रन्थ, ११०) 
कि हे परमात्मा, हमारा जन्म-मरण सब तेरे हाथ में है। जिन 
पर तेरी दया-मेहर व बरिंशश हो जाती है, उन्हीं को तेरे मिलाप 
की बड़ाई प्राप्त हो सकती है । मालिक की बरिशश के द्वारा ही हम 
वापस जाकर उसको पा सकते हैं। गुरु नानक साहिब तो मालिक 
को सम्बोधन करते हुए यहाँ तक कहते हैं-- 
खोटे खरे तुषु आपि उपाए ॥ तुधु आपे परखे लोक सबाए॥ 
खरे परखि खजाने पाइहि ॥ खोटे भरमि भुलावणिआ॥ 
(आदि ग्रन्थ, ११९) 
हे परमात्मा, अकाल पुरुष ! सब दुनिया के जीव तूने खुद ही | 
पेदा किये हैं और तू खुद ही उन्हें परखने बैठ गया है कि कौन से 
खरे हैं और कोन से खोटे हैं। जिनको तू अपनी परख में इस योग्य 
समझता है उन्हें तो तू अपने खजाने में दाखिल कर लेता है । जिन्हें 
तू इस योग्य नहीं समझता वे यहीं इस दुनिया के अन्दर फंस कर 
वहमों और भ्रमो में भूले फिरते हैं। अतएव जो कुछ भी मिलता है, 
मालिक की दया-मेहर और बख्शिश से ही मिलता है । 
अब मन में प्रश्‍न उठता है कि मालिक को तो कभी किसी ने 
देखा नहीं, फिर वह परमात्मा दया किस तरह करता है ? हम पर 
बर्शिश किंस तरह करता है ? इस बात को स्पष्ट करते हुए गुरु 
नानक साहिब फ़रमाते हैं, 'करमु होवे सतिगुरू मिलाए।' कि 
मालिक दया करेगा, मेहर और बरिशश करेगा तो हमें सतगुरु की 
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संगति प्राप्त हो जायेगी, साध-सन्तो, महात्माओ की संगति मिल 
जायेगी । हमारा मन संगति का बड़ी जल्दी असर लेता है । आपको 
पता है कि अगर हम चोरों की संगति करेंगे तो चोरी करने की 
आदत हो जावेगी; दस दिन शराब पीने वालों के साथ उठना बैठना 
शुरू कर दें तो हमारे मन में भी शराब पीने का शोक और चाव 
पैदा होना शुरू हो जाता है; ठगों की संगति करें, ठगी करने की 
आदत पैदा हो जायेगी । इसी प्रकार यदि हम मालिक के भक्तों 
और प्यारों की संगति करें (जो मालिक की भक्ति में लीन हैं) तो 
उनको देख कर हमारे अन्दर भी मालिक की भक्ति का शोक और 
प्यार पेदा हो जाता है । गुरु नानक साहब फ़रमाते हैं-- 
साकत सूतु बहु गुरशी भरिआ किउ करि तानु तनीजे ॥ 
तंतु सूतु किछ निकस नाही साकत संगु न कीजे ॥ 
(आदि ग्रन्थ, १३२४) 
जो साकत अर्थात्‌ मनमुख व्यक्ति हैं, उनके सूत में बहुत 
गुत्यियें पड़ी हुई हैं; ऐसे सूत का कपड़ा कभी भी नहीं बनाया जा 
} सकता । गुरु नानक साहिब फ़रमाते हैँ कि मनमुखों का मन तो 
सारी दुनिया में फेला हुआ है, विषय-विकारों, शराब-कबाब, इन्द्रियों 
के भोगों, कोमों, मज़हबों, मुल्कों के झगड़ों में उलझा हुआ है । 
उनकी संगति में रह कर हमारा खयाल परमात्मा की भक्ति की 
ओर किस प्रकार जा सकता है ? चौथी पातशाही गुरु रामदास 
जी समझाते हैं : 
साकत नर प्रानी सद भूखे नित भूखन भूख करीजे॥ 
धावतु धाइ धावहि प्रीति माइआ लख कोसन कउ बिथि दीजे ॥ 
(आदि ग्रन्थ, १३२३) 
र जो साकत या मनमुख लोग हैं, वे हमेशा भूखे हैं। उनके मन 
में कभी सब्र और सन्तोष नहीं आता । परमात्मा चाहे कितनी ही 
नेक सन्तान उन्हें दे देवे, कितना ही अच्छा स्वास्थ्य दे देवे, दुनिया 
य की इज्जत, धन, दौलत आदि दे देवे, परन्तु फिर भी वे कभी 
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परमात्मा से परमात्मा को नहीं माँगते । वे हमेशा परमात्मा से अपनी 
सांसारिक लालसाएं और तुष्णाएँ ही पुरी करवाना चाहते हैं। गुरु 
साहिब समझाते हैं कि जो लोग दुनिया की शक्लों और पदार्थों के 
पीछे ही दिन-रात भटकते और तड़पते फिरते हैं उनकी कभी भी 
संगति नहीं करनी चाहिये । 'लख कोसन कउ बिथि दीजे', उन से लाख 
कोस दूर रहने की कोशिश करनी चाहिये । फिर किनकी संगति 
करनी चाहिये ? गुरु नानक साहिब उपदेश करते हैं-- 
“गोबिद जीउ सत संगति मेलि हरि धिआईएऐ ॥” 
(आदि ग्रन्थ, ११७९) 

हे परमात्मा ! अपने साध-सन्तों व महात्माओं की संगति दे 
ताकि तेरा पता लगे, तेरी भक्ति की ओर हमारा खयाल जाये । 
महात्मा सदेव सत्संग के द्वारा, अपनी संगति के द्वारा हमारे अन्दर 
मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करते हैँ । गुरुमुखों के 
सत्संग में आने पर हमें पता लगता है कि आत्मा और परमात्मा 
का क्या सम्बन्ध है, आत्मा और परमात्मा के बीच में किस चीज़ 
की रुकावट है, वह रुकावट हमारे रास्ते से किस प्रकार दूर हो 
सकती है । इन सब बातों का. बोध हमें गुरुमुखों के सत्संग में आने 
पर होता है । 

महात्मा सत्संग किसे कहते हैं ? गुरुमुख उसे सत्संग नहीं 
कहते जहाँ एक मज़हब दूसरे मज़हब को गालियाँ देता हो, या एक 
धमं दूसरे धमं वालों का गला काटने का उपाय सोचता हो, या 
जहाँ एक-दूसरे की निन्दा व टीका की जाती हो अथवा जहाँ गुजरे 
हुए राजा-महाराजाओं की कथा-कहानियाँ सुनाई जाती हों । 
महात्माओं के सत्संग में कभी किसी की निन्दा या टीका नहीं होती, 
वे तो अपने सत्संग के द्वारा हमेशा हमारे अन्दर मालिक से मिलने 
का शौक और प्यार पेदा करते हैं। यह तो बहुत बुरी बात है कि 
अगर कोई हमारी बुद्धि के अनुसार परमात्मा की भक्ति नहीं करता 
तो हम उस्ते०गक्तिमा. चिक्रालतान्शुरकरः देऽ“ नुसश्तत्रा कहना 
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शरू कर दें। हमें उसे प्यार के साथ समझाना चाहिये कि इस 
मागे पर चलः कर हमें यह लाभ प्राप्त हुआ है, अगर तुम्हारी बुद्धि 
में ठीक लगता है तो तुम भी इस मागे पर चल कर लाभ प्राप्त कर 
सकते हो । इसीलिये गुरु नानक साहिब फ़रमाते हैं, 'सतसंगति कसी 
जाणीऐ, जिथे एको नामु वखाणीएऐ' कि सत्संग वह स्थान है जहाँ 
केवल शब्द का प्रचार किया जाता है, नाम का प्रचार किया जाता 
है । अतएव महात्मा हमेशा सत्संग के द्वारा ही हमारे अन्तर में 


` मालिक से मिलने का शौक और प्यार पेदा करते हैं। सो गुरु नानक 


साहब (इस शब्द में) फ़रमाते हैं कि मालिक की कृपा व बरिशश 
होगी तो हमें गुरुमुखों की संगति प्राप्त होगी । कबीर साहिब का 
कथन है: [ 
कबीर संगत साध की, जौ की भूसी खाए। 
खीर खांड भोजन मिले, साकत संग न जाए ॥ 
अगर मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति में तुम्हें सूखे 
टकड़े भी चबाने पडे तो वे मनमुखों की संगति में जाकर खीर, पूड़ी 
हलवा आदि खाने से लाख गुना अच्छे हैं । क्योंकि, 
एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनि आध। 
कबीर संगत साध को, कटे कोट अपराध ॥ 
एक' घड़ी, आधी से आधी घड़ी के लिये भी जो मालिक के भक्तों 
और प्यारों की संगति हम करते हैं, उससे हमारे मन में से हज़ारों 
प्रकार के श्रम, सन्देह ओर संकल्प दूर हो जाते हैं। पता नहीं 
महात्मा के कोन-से वचन हमारे कानों में पड़ें जो हमारी काया ही 
पलट दें । पर महात्मा समझाते हैं कि मालिक की बरिशश होगी 
तभी ऐसे गुरुमुखों की संगति प्राप्त होगी । 
गुरुमुख क्या करेगे ? सेवा सुरति सवदि चितु लाए,' वे हमारी 
सुरत या आत्मा को शब्द से जोड़ने का भेद हमें प्रदान करेंगे । वे 


हमें सुरत-शब्द के अभ्यास का तरीका समझा देते हैं । हम जब सुरत- 
22 शब्द कव०>-०अश्याःएफा, कळले” हैँ; तोऽ दुनिबक'से/०हमाराः०मोह"'ओर प्यार 
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निकल जाता है, परमात्मा से हमारा मोह और प्यार पैदा 
हो जाता है। किस चीज़ को हमारे अन्दर से दुनिया का मोह व 
प्यार निकाल कर परमात्मा का प्यार पैदा करना है ? गुरु साहिब 
फ़रमाते हें कि वह सुरत-शब्द का अभ्यास है, नाम की कमाई है। 
ये जितने भी हमारे धमं हैं, उनके हरएक के रीति-रिवाज अपने- 
अपने हैं ; परन्तु जो रूहानियत है, असलियत है, हकीकत है, सचाई 
का जौहर है, आध्यात्मिकता की बुनियाद है, वह प्रत्येक धर्म की 
तह में एक ही वस्तु है । उसी रूहानियत का भिन्न-भिन्न महात्माओं 
ने विभिन्न कौमों, मज़हबों, मुल्कों में बैठ कर विभिन्न 
लफ़्जों या शब्दों के द्वारा उल्लेख करके हमारे अन्दर 
उसे प्राप्त करने का शौक और चाव पैदा किया है। यहाँ गुरु 
नानक साहिब उसे सुरत-शब्द का अभ्यास कहते हैं । आभ महात्मा 
उसको शब्द या नाम कह कर याद करते हैं। उसी को गुरु नानक 
साहिब गुरु की बानी, धुर की बानी, सच्ची बानी, निर्मल नाद, 
हरि-कीतेन आदि कह कर याद करते हें । ऋषियों-मुनियों ने उसी 
रूहानियत को आकाशवाणी, रामधुन, दिव्य-ध्वनि आदि कहा है। 
मुसलमान फ़कीरों ने उसको कलमा, बाँगे-आसमानी, कलामे-इलाही, 
निदाए-सुलतानी आदि नामों से पुकारा है। ईसा मसीह ने उंसी 
रूहानियत को वर्ड” अर्थात कलाम या शब्द कहा है । हमें लफ्ज़ों 
के वाद-विवाद में कभी भी फंसने की कोशिश नहीं करनी चाहिये । 
हमें तो अपने अन्दर उस शब्द को खोज करनी है। वह शब्द या 
नाम कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर के अन्दर है, हमारी 

देह के अन्दर है। गुरु नानक साहिब फ़रमाते हैं-- 

“सरीरहु भालणि को बाहरि जाए, 
. नामु न लहै बहुतु वेगारि दुखु पाए ॥” 

(आदि ग्रन्थ १२४) 
जो लोग देह और शरीर के बाहर उस नाम रूपी वस्तु को 
ढूढने की कोशिश करते हैं, वे बेगारों की तरह अपने कीमती वक्‍त _ 
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को नष्ट कर रहे हैं । बेगारी कौन होता है ? जो सारा दिन मेहनत . 
करता है, जी-तोड़ परिश्रम करता है, जो खून-पसीना तक एक कर 
देता है, लेकिन जिस गरीब के हाथ-पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता । अगर 
कोई वस्तु हमारे घर के अन्दर है, हम उसे अन्दर ढूढेंगे तो ही पा 
सकेंगे, अगर बाहर ढूढना शुरू कर दें तो उसे हम केसे प्राप्त कर 
सकते हैं । 
हमारा रूहानी सफ़र पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी ' 
तक है । इस सफ़र की दो मंजिलें हैं, एक आँखों तक है और दूसरी 
आँखों से ऊपर है । हमारे शरीर में जो आत्मा और मन का केन्द्र 
है, वह अन्दर आँखों के पीछे है । गुरु नानक साहिब फ़रमाते हैं- 
मनु खिनु खिनु भरमि भरमि बहु धावे, 
तिलु घरि नहीं वासा पाईऐ ॥ (आदि ग्रन्थ, ११७९) 
हमारा मन यहाँ आँखों के केन्द्र से उतर कर प्रत्येक क्षण और 
प्रति-पल बाहर के भ्रमों की ओर दौड़ता है और एक क्षण-मात्र के 
लिये भी आँखों के पीछे नहीं टिकता । भ्रम क्‍या है? यह जो कूछ 
भी हम आँखों से देखते हैं, सब भ्रम है, क्योंकि इस सब को नष्ट 
हो जाना है, फ़नाह हो जाना है। हम इसको असल अथवा स्थायी 
समझ कर अपना बनाने की कोशिश करते हैं। महात्मा समझाते हैं 
कि यह जो आँखों के पीछे का स्थान है, यह हमारे सोच-विचार 
करने की जगह है, यह हमारे मन और आत्मा का केन्द्र है। इसे 
कोई नुक्ताए-सवेदा कहते हैं, कोई घर-दर, कोई शिव-नेत्र या 
दिव्य-चक्षु कहते हें । इस स्थान से हरएक मनुष्य का खयाल उतर 
कर नो द्वारों के ज़रिये सारे संसार में फेला हुआ हे । ये नौ द्वार 
हैं-दो आँखें, दो कान के छिद्र, दो नाक के सूराख, मुह तथा नीचे 
दो इन्द्रियों के सूराख हैं । यहाँ (सत्संग में बेठे हुए भी) किसी को : 
अपने बच्चों की याद आ जाती है, किसीं को अपने घर के कारोबार 


की याद आ जाती है और कोई अपनी दुकातों के ग्राहकों के बारे 


र ; में सोचना शरू/जकर/“देतो" हैक! व्यक्त कमी! नी भिश्यिल नहीं बेठता, 
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किसी न किसी सोच-विचार में लगा ही रहता है । अगर हम किसी 
चीज़ को भूल जाते हैं, या हमें किसी बात को याद करना हो तो 
हमारा हाथ अपने आप ही यहाँ (दोनों आँखों के बीच मस्तक पर) 
पहुँच जाता है । कभी किसी भूली हुई बात को याद करने के लिये 
हम हाथों-पेरों पर हाथ नहीं मारते । इस स्थान या केन्द्र का हमारे 
सोच-विचार के साथ बड़ा गहरा सम्बन्ध है । यहीं से हमारा खयाल 
उतर कर नौ द्वारों के ज़रिये सारी दुनिया में फैलता है । हमें 
सतंगुरु के उपदेश के अनुसार सुमिरन और ध्यान के द्वारा उस फले 
हुए खयाल को वापस लाकर इस केन्द्र पर एकत्रित करना है । 
जब आँखों के पीछे खयाल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो हमें 
अपने आप ही अन्तर में शब्द का बोध हो जाता है। इस केन्द्र पर 
अन्तर में मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ मालिक की 
दरगाह से आ रही है । वह हमारे सबके अन्दर धुनकारें दे रही है । 
वह चोरों में भी है, ठगो में भी है, साधू, सन्तों, महात्माओं में भी है । 
इस स्थान पर किसी जाति, धर्म या देश का सवाल ही पेदा नहीं होता । 
कोई हिन्दू होकर अन्दर चला जाये, सिख या ईसाई होकर अन्दर 
चला जाये; जो खुश-किस्मत भाग्यवान आँखों के पीछे खयाल को 
इकट्ठा करता हैं, वह अपने अन्तर में उस कलाम को सुनना शुरू 
कर देता है । इसी आवाज़ को महात्माओं ने गुरु की वाणी, धुर की 
वाणी, नाम, शब्द, अमर, हुकम, कलमा, आदि अनेक लफ्जो से पुकारा 
है। परन्तु हमें लफ्ज़ों के विवाद में न फॅस कर अपने शरीर के 
अन्दर अपने खयाल या ध्यान को उस केन्द्र पर इकट्ठा करना है 
जहाँ पर वह दाता दात प्रदान कर रहा है, बख्शिश कर रहा है। 
गुरु नानक साहिब समझाते हैं-- 
नउ दरि ठाके धावतु रहाए ॥ दसवे निज घरि वासा पाए ॥ 
ओथे अनहद सबद वजहि दिनु राती गुरमती सबदु सुणावणिआ ॥ 
(आदि ग्रन्थ, १२४) 
कि जबः>हम-नोव्द्यरों'से' ख़सास 'को'“मिकाल*करश्थाथो' के पीछे 
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ले जायेंगे, तो हम अपने घर के दरवाजे पर पहुँच जायेंगे। और उस 
घर की निशानी यह है कि उस केन्द्र पर हमारे सबके अन्दर 
अनहद शब्द धुनकारे दे रहा है। सो जब तक हमारी सुरत अथवा 
आत्मा आँखों के पीछे आकर उस अनहद शब्द को नहीं पकड़ती, 
गुरु नानक साहिब फ़रमाते हैं कि तब तक हमें मुक्ति तो क्या मिलनी 
है, हम मुक्ति के दरवाजे तक भी नहीं पहुँचे हैं । जब तक हमें घर का 
दरवाज़ा न मिले; हम घर में प्रवेश कैसे कर सकते है ! 
हजरत ईसा फ़रमाते हैं, “खटखटाओ तो तुम्हारे लिये (द्वार) 
खोला जायेगा, तलाश करो तो तुम पाओगे' । अर्थात तुम घर के 
दरवाज़े की खोज करो, तुम्हारे घर का दरवाज़ा खुल जायेगा । जब 
भी हमें बाहर से अपने घर में आना होता है, हम घंर के दार की 
तलाश करके अच्छी तरह उसे खटखटाते हैं; बार-बार खटखटाने से 
वह द्वार खुल जाता है और फिर हम घर के अन्दर प्रवेश करते हैं.। 
सो ईसा मसीह समझाते हैं कि जो हमारा ख़याल सारी दुनिया 
में फैला हुआ है उस खयाल को सुमिरन और ध्यान के द्वारा एकाग्र 
करके इस केन्द्र पर लाना ही अपने घर का द्वार खटखटाना है । 
जब खयाल के इस स्थान पर सिमटने से यह घर का दरवाज़ा लुत 
जायेगा, तब--तलाश करो तो तुम पाओगे---वहाँ जाने पर हमें घर 
जाने का रास्ता मिलेगा । उस रास्ते पर चल कर हम अपने निर्दिष्ट 
स्थान पर, अपनी मंज़िले-मकसूद पर पहुँच जाते हैं। गुरु नानक 
साहिब फ़रमाते हैं-- 
नउ दरवाजे नवे दर फीके, रसु अंमृतु दसवे चुईजे ॥* 
। (आदि ग्रन्थ, १३२३) 
कि आँखों से नीचे-नीचे इन्द्रियों के भोग हैं, विषय-विकार, 
शराब-कबाब आदि के स्वाद हैं। अगर तुम रससे भरे हुए अमृत . 
को पीना चाहते हो तो वह तुम्हारी आँखों के पीछे है। उसकी 
निशानी क्या है ? उस जगह हमारे अन्तर में दिन-रात अमृत बरस 
रहा है अबतक हभ०'सस"्अमृतःको०'नहं्ीते/-०हस्रारे अमर होने 
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का सवाल ही पैदा नहीं होता । उस अमृत को ही' हज़रत ईसा ने 
'लिविग वाटर' अथवा चेतन जल कहा है, अर्थात वह पानी जिसे 
प्राप्त करके हम अमर हो जाते हैं। मुसलमान फ़कीरों ने उसे आबे- 
हयात कहा है, जिसे पाकर हम हमेशा की ज़िन्दगी हासिल कर लेते 
हैं। गुरु नानक साहिब उसे अमृत कहते हैं जिसे प्राप्त करके हम 
अमर हो जाते हैं । जिस अमृत को पीने से मुक्ति होती है, वह 
अमृत किसी को बाहर से नहीं मिलता । वह अमृत हरएक के अन्दर 
है । वह चोरों में भी है, ठगों में भी है, साधुओं, सन्तो, महात्माओं 
में भी है। वह हरएक मनुष्य के अन्दर आँखों के पीछे बरस रहा 
है। कितनी ही जोर की बारिश क्यों न हो रही हो, अगर हम एक 
बरतन को उलटा कर के रख देंगे तो उसमें पानी की एक बांद 
भी न आ सकेगी । यदि उस बरतन को सीधा कर दिया जाये तो 
पहली नहीं तो दूसरी बारिश में वह भर जायेगा। जिस चीज़ को 
अन्तर में उस अमृत को पीना है, वह हमारा मन कभी बेटे-बेटियों 
के प्यार में फंस जाता है, कभी कौमों, मज़हबों, मुल्कों के झगड़ों में 


'उलझ जाता हे, कभी शराब-कबाब की लज्जत की ओर जाता है 


तो कभी काम-क्रोध की ओर दोड़ता है। जब तक हम उस मन 
को सुमिरन और ध्यान के द्वारा खींच कर वापस आँखों के पीछे 
इकट्ठा नहीं करते, हम अपने अन्दर उस अमृतः को किस प्रकार पी 
सकते हैं । 

इसी अमृत का सन्तों-महात्माओं ने सच्चा शब्द और 
सच्चा नाम कह कर वर्णन किया है। सच्चा इसलिये कहा है कि 
न तो वह इन आँखों से देखा जा सकता है, न ज़बान द्वारा बयान 
किया जा सकता है और न इन कानों से सुना जा सकता है । इसको 
हुजूर महाराज जी 'अलिखित कानून' और 'अनबोली भाषा” केह कर 
समझाया करते थे। उसी नाम की महिमा करते हुए गुरु नानक 
साहिब फ़रमाते है-- Fa 
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अखी बाझहु वेखणा, विणु कंना सुनणा ॥ 
पेरा बाझहु चलणा, विणु ह्या करणा ॥ 
जीभे बाझहु बोलणा, इउ जीवत मरणा ॥ 
नानक हुकमु पछाणि के तउ खसमे मिलणा ॥ (आदि ग्रन्थ, १३९) 
हम उसी नाम और शब्द को पकड़ कर अपने मालिक या 


परमात्मा से मिलेंगे, जिसे न ये आँखें देख सकती हैं, न ये कान 


सुन सकते हैं और जिसका यह ज़बान वर्णन नहीं कर सकती; जहाँ 
न हम अपने हाथों से पहुंच सकते हैं, न पैरों से चल कर पहुंच 
सकते हैं । उस शब्द या नाम को हम जीते-जी मर कर प्राप्त कर 
सकते हैं । जीते-जी मर कर प्राप्त करने का अर्थ है कि हम अपने 
खयाल को नौ द्वारों से निकाल कर आँखों के पीछे एकाग्र करके ही 
उसे पा सकते हैं । जब मौत आती है, हमारा सारा खयाल सिमट 
कर आँखों के पीछे आ जाता है और आत्मा शरीर को छोड़ कर 
अलग हो जाती है। इसी प्रकार हमें अपने खयाल को जीते-जी 
आँखों के पीछे एकत्रित करना है। फिर हमें उस सच्चे शब्द और 
सच्चे नाम का पता लगेगा । } 
हमने अपने प्यार में आकर ये जितने भी उस परमात्मा के नाम 
रखे हैं, जेसे अल्लाह, वाहिगुरु, हरिओम्‌, परमेश्वर, अकाल पुरुष, 
राम, रहीम, राधास्वामी आदि, ये सब वर्णात्मक नाम हें । ये हमारे 
लिखने, पढ़ने और बोलने में आते हैं । हम देखते हैं कि एक तो कितने 
देश हैं, एक-एक देश में कितनी-कितनी भाषाएँ हैं और एक-एक भाषा 
में हम कितने ही लफ्ज़ों से परमात्मा को याद करते हैं। ये जितने 
भी लफ्ज़ो के द्वारा हम उस मालिक को याद करते हैं ये सभी 
हमारे वर्णात्मक शब्द हैं । इनमें से हरएक की तारीख या 
समय नियत किया जा सकता है । स्वामीजी महाराज को आये सिर्फ 
सौ वर्ष हुए हैँ; उनके जाने के बाद हमने उस परमात्मा को 
“राधास्वामी' कहना शुरू कर दिया है । लेकिन हम भूल जाते हैं 


| कि दुनिसा को, बजे), हुए,८कित्रनयः, माफफ,हो्फ्यव "है १०'नहू परमात्मा 
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पहले भी यहीं था और हम भी किसी न किसी शब्दके द्वारा 
उसे याद किया ही करते थे । गुरु नानक साहिब को आये पाँच सौ 
साल हुए हें । उनके जाने के बाद हमने उस परमात्मा को 'वाहिगुरु' 
कहना शुरू कर दिया । हज़रत मुहम्मद साहिब को आये १४०० 
वषं हुए हैं। उनके जाने के बाद हमने “अल्लाह अल्लाह' कहना 
शुरू कर दिया । रामचन्द्रजी महाराज को आये इससे भी अधिक 
समय हुआ होगा । उनके जाने के बाद हमने 'राम' 'राम' कहना 
शुरू कर दिया । इस प्रकार जितने भी लफ़्ज़ों के द्वारा हम उस 
परमात्मा को याद करते हैं, आप उनमें से हरएक लफ्ज़ का इतिहास 
ढूढ सकते हैं, उनका समय निश्चित कर सकते हैं । परन्तु सोच कर 
देखें कि जिस शब्द और नाम की महात्मा महिमा करते हैं, उस शब्द 
और नाम ने तो सम्पूर्ण सृष्टि की. रचना की है, उसके आधार पर 
तो खण्ड-ब्रह्माण्ड स्थित हैं। गुरु नानक साहिब फ़रमाते हैं. 'नामे 
ही ते सभ किछु होआ कि जो कुछ भी हम आँखों से देख रहे हैं 
यह सब परमात्मा ने नाम के द्वारा उत्पन्न किया है। जिस चीज़ ने 
दुनिया की रचना की है उसका हम इतिहास क्या ढूंढ सकते हैं, 
उसका समय और उसकी अवधि क्या निश्चित कर सकते हैं ? 


बाइबिल में उल्लेख है कि परमात्मा ने 'वर्ड' अथवा शब्द के 
द्वारा दुनिया पैदा को। कुरान शरीफ़ में ज़िक्र है कि खुदा ने 
कलमे के ज़रिये दुनिया को बनाया है। ऋषियों-मुनियों ने वेदों- 
शास्त्रों में समझाया है कि परमात्मा ने आकाशवाणी के द्वारा सृष्टि 
की रचना को है। किसी ने उसे आकाशवाणी कह दिया, किसी ने 
कलमा कह दिया, किसी ने वर्ड या कलाम कह दिया, किसी ने 
शब्द और नाम कह दिया । हमें लफ़्जों के वाद-विवाद में नहीं 
उलझना है, हमें तो उस सच्ची वस्तु की अपने अन्दर खोज करनी 
है, उस सच्चे नाम के साथ अपने खयाल को जोड़ना है । वह सच्चा 
नाम हमारे शरीर, वजद या देह के अन्दर है। ग्रन्थो-पोथियों 
वेदों-शास्त्रों में महात्माओं ने उस शब्द की महिमा 
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ग्रन्थों-पोथियों को पढ्ने से शब्द के अभ्यास के तरीके और साधन 
का पता लगता है, परन्तु ग्रन्थों-पोथियों के पाठ से हमारा खयाल 
शब्द और नाम के साथ नहीं जुड़ता । जो कुछ हम दिन-रात 
पढ़ते हैं, उस पर अमल करने से ही हमारा खयाल शब्द और नाम 
के साथ जुड़ सकता है। अगर कोई बीमार व्यक्ति चिकित्सा-शास्त् 
की पुस्तकें लेकर सारा दिन नुस्खे याद करना शुरू कर दे, तो उस 
का बीमारी से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। परन्तु यदि उन नुस्खों 
के अनुसार वह दवा का प्रयोग करना शुरू कर देता है तो उसका 
बीमारी से छुटकारा हो जाता है। दवा कोई और चीज़ है. और 
किताबों में दवा का ज़िक्र कोई और चीज़ है। इसी प्रकार 'लड्डू 
लड्डू कहने से कभी किसी का पेट नहीं भरता, लड्डू बना कर 
खा लेने से ही पेट भरता है। सो लड्डू कोई और वस्तु है, लड्डू 
का जिक्र कोई और वस्तु है। इसी प्रकार ग्रन्थों-पोथियों में शब्द 
की महिमा है, नाम की कमाई करने का साधन और तरीका है, 
लेकिन शब्द और नाम हमें ग्रन्थों-पोथियों में नहीं मिलता, वह हमें 
अपने शरीर में मिलता है, अपनी देह और वजूद में मिलता है । 

ये ग्रन्थ-पोथियाँ, वेद, शास्त्र आदि क्या हैं ? ऋषियों-मुनियों 
ने, गुरु साहिबान ने, सन्तों-महात्माओं ने, मालिक के भक्तों और 
प्यारों ने तपस्या की, परमात्मा से मिलाप किया, जो-जो नजारे 
उन्होंने अन्दर देखे, जो-जो रुकावटें उनके रास्ते में पेश आईं, उन्होंने 
हमारे फायदे और मार्ग-दरशन के लिये उन सबका उल्लेख वेदों-शास्त्रों, 
ग्रन्थोपोथियों में कर दिया । हमारे ये धर्म-ग्रन्य आदर के योग्य 
हैं । ये महात्माओं के आध्यात्मिक अनुभवों के विवरण या लेखा हैं । 
इनको पढ़ने से हमें उनके आध्यात्मिक अनुभवों का पता लगता है । 
लेकिन जितना चाहें इन्हें दिन-रात पढ़ते रहें, न मंजिले-मक्सूद 


दिखाई देती है, न कभी रास्ते की कठिन घाटियाँ हमारे मार्ग से 
हः ह होती हैं। यदि किसी को इंग्लैण्ड जाना है तो पहले वह मार्ग- 
__ टदाशिका अधबा, ताड लुक०पढ़ेगा०। ०उसको अढ़ने- से अत्ता लगेगा कि 
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किस प्रकार पारपत्र और प्रवेशपत्र (विज्जा) मिलता है, किस तरह 
शासन से अनुमति-पत्र (पी फार्म) मिलता है, किस प्रकार विदेशी- 
मुद्रा मिलती है, कितने बजे जहाज जाते हैं और रास्ते में 
कहाँ-कहाँ ठहरते हैं, मागें में खर्च के लिये कितनी रकम आवश्यक 
होगी, आदि। हर बात की समझ मार्ग-दाशका के पढ़ने से आ 
जाती है। परन्तु उस मार्गे-दशिका को पढ़ने से हम इंग्लेण्ड नहीं 
पहुँच सकते । जब तक हम सब ज़रूरी कारवाही पूरी करके, 
टिकिट लेकर जहाज में नहीं बेठते तब तक हम इंग्लेपड पहुँचने के 
हकदार नहीं हो सकते । इसी प्रकार ग्रन्थ-पोथियाँ, वेद-शास्त्र आदि 
पढ़ कर हम परमात्मा से नहीं मिल सकते । जो कुछ भी दिन-रात 
पढ़ने में लगे हैं उस पर अमल करके ही हम परमात्मा से मिल 
सकते हैं। हम पढ़ने पर जोर देते हैं लेकिन जो कूछ पढ़ते हैं उसे 
न कोई बैठ कर सुनता है, न कोई सोच और विचार करने की 
कोशिश करता है। पंडित या भाई (पाठी) हमारे घर . बैठ कर 
पढ़ते रहते हैं, हम या तो दफ्तरों में काम करते रहते हैं या 
दुकानों पर ग्राहकों से उलझते रहते हैं या दुनिया के सेर तमाशे 
देखते रहते हैं और मन में समझ लेते हैं कि न जाने कितना पुण्य 
कमाने में लगे हुए हैं। अगर खुद बेठ कर पढ़ें, खुद बैठ कर सुनें 
तो उस पढ़ाने का भी फायदा हो, उस पढ़ने का भी फायदा हो; 
उस पढ़ने या सुनने से हमें अपनी त्रुटियों और कमजोरियों का पता 
'लगे, उनको दूर करने का हमारे अन्दर शौक ओर उत्साह पैदा हो 
और हम उन्हें दूर करने की कोशिश भी करें, तो उस पढ्ने-पढ़ाते 
का कुछ लाभ हो । हमने तो रीति-रिवाज बना लिये हैं कि शायद पेसे 
के जोर से ही हम मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। इसलिये गुरु नानक 
Ps हमारे खयाल को इन वहमों और भ्रमों में से निकालते 


"पड़ीअहि जेते बरस बरस पड़ीअहि जेते मास ॥ 
पड़ीअहि जेती आरजा पड़ीअहि जेते सास ॥ 
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नानक लेखे इक गल होरु हउमे झखणा झाख ॥” 

(आदि ग्रन्थ, ४६७) 

अगर हम सारा दिन पढ़ते रहें, पुरे महीने पढ़ते रहें, सारी 
जिन्दगी पढ़ते रहें, फिर भी केवल एक ही ऐसी बात है जो हमारे 
लेखे में लिखी जानी है किं हमारी आत्मा शब्द से जुड़ी है या नहीं । 
अगर नहीं जुड़ी है तो 'झखणा झाख' अर्थात खाक छानने वाली बात 
है, पानी में मथानी डाली हुई है, जितना चाहे उसे बिलो लें उसमें 
से कूछ नहीं निकलेगा । मेरा यह मतलब नहीं कि मैं पढ़ने के विरुद्ध 
ह्‌ । जरूर पढ़ना चाहिये, महात्माओं ने इतनी मेहनत करके इतने 
ग्रन्थ पढ़ने के लिये ही लिखे हैं । लेकिन पढ़ने में मुक्ति नहीं है, जो 
कुछ पढ़ते हैं उस पर अमल करने में मुक्ति है। अमल करना 
कया है ? अपने खयाल को समेट कर, आँखों के पीछे ले जाकर, 
अन्दर शब्द के साथ जोड़ना है, नाम के साथ जोड़ना है। इसी प्रकार 
सत्संग में हम मालिक की भक्ति की महिमा करते हैं, मालिक की 
भक्ति करने के तरीके पर विचार करते हैं। लेकिन सत्संग सुनने में 
मुक्ति नहीं है, जो कुछ सुनते हैं उस पर दिन-रात अमल करने से 
मुक्ति हो सकती है । हम मन्दिरों, मस्जिदों, गुरद्वारों में जाते हैं, 
वहाँ कीर्तेन सुनते हैं, मालिक की महिमा सुनते हैं। परन्तु केवल 
कीर्तन सुनने में मुक्ति नहीं है, जो कुछ सुनते हैं उस पर 
व्यवहार करने में मुक्ति हे । अगर अमल नहीं करेंगे तो हमारा 
सारा सुनना-सुनाना व्यर्थ चला जायेगा । न पढ़ने से पढ़ना अच्छा है, 
परन्तु पढ़ने से उस पर अमल करना कई गुना अच्छा है। गुरु नानक 
साहिब बतलाते हैं कि हमें क्या अमल करना चाहिये । आप फ़रमाते 
है सुरति सबदि चितु लाए' कि हमें अपने अन्दर सुरत अथवा आत्मा 
को आँखों के पीछे लाकर शब्द के साथ जोड़ना है। जैसे-जैसे हमें 
अन्तर में शब्द की लज्जत आनी शुरू हो जाएगी, नाम का स्वाद 


हः आना शुरू हो जायेगा, दुनिया के साथ जो हमारा मोह और प्यार 
` है यह फीका होता जायेगा, यह टूटना शुरू हो जायेगा और 
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परमात्मा के साथ हमारा प्यार लगना शुरू हो जायेगा। इस दुनिया 
से हमारा मन उचाट होने लगेगा और हमारा ध्यान परमात्मा की 
ओर लगने लगेगा । यह कब होगा ? जब हम सुरत-शब्द का अभ्यास 
करेंगे, नाम की कमाई करेंगे। उस शब्द या नाम की लज्जत इतनी 
ऊँची और पवित्र है कि उसे पाकर हमारा मन अपने आप इन्द्रियों 
के भोगों, विषय-विकारों, शराब, कबाब आदि को छोड़ देता है। 
लड़कियाँ गुड्डे-गुड़ियों से तब तक ही खेलती हैं जब तक कि 
उनकी शादी नहीं हो जाती, शादी के बाद कौन गुड्डे-गुड़ियों 
की परवाह करता है । जिन्हें हीरे मिल जाते हैं, वे फिर कौड़ियों के 
पीछे दर-दर ठोकरें नहीं खाते । जिन्हें अन्तर में शब्द और नाम का 
स्वाद आ जाता है, वे फिर दुनिया के स्वादों के पीछे नहीं भागते । 
इसलिये गुरु साहिब फ़रमाते हैं “सुरति सबदि चितु लाए।' जब भी 
हम सुरत-शब्द का अभ्यास करेंगे, नाम की कमाई करेंगे, यह जो 
हमारा मन दुनिया के मोह और प्यार में फेंसा हुआ है, यह नाम 
की ओर लग जायेगा, मालिक की भक्ति में लग जायेगा । 
हउमे मारि सदा सुखु पाइआ माइआ मोह चुकावणिआ ॥ 
अब आप समझते हैं कि जिस परमात्मा की हमें खोज है, वह 
परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर में है, हमारी देह 
और वजूद के अन्दर है । गुरु नानक साहिब की वाणी है, “काइआ 
अंदरि जगजीवनदाता वस, सभना करे प्रतिपाला” कि जिस 
परमात्मा ने सम्पूणं जगत को जीवन दिया है, जो सबकी संभाल 
और सबका पालन करता है, वह परमात्मा इस काया के अन्दर बैठा 
हुआ है, वह इस शरीर और देह में बैठा हुआ है । न आज तक बाहर 
कभी किसी को परमात्मा मिला है, और न बाहर मिल सकता है । 
इसीलिये गुरु नानक साहिब हमारे शरीर को हरि-मन्दिर कह कर 
याद करते हैं। आप फ़रमाते हैं, “गुर प्रसादी वेखु तू हरि मंदरु तेरे 
नालि।' गुरुमुख अथवा सतगुरु की संगति में जाकर अच्छी तरह 
विचार करके देखो कि परमात्मा के रहने का जो हुरि-मन्दिर है, वह 
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निरन्तर चौबीसों घण्टे तुम्हारे साथ चलता-फिरता है । हम 'हरि- 
मन्दिर' उस स्थान को कहते हैं जहाँ हरि बसता है, परमात्मा निवास 
करता है । गुरु नानक साहिब फ़रमाते हैं कि क्योंकि वह हमारे 
शरीर के अन्दर बसता है अतएव यह शरीर ही मालिक के रहने का 
असली हरि-मन्दिर हो सकता है। हज़रत ईसा मसीह ने हमारे 
शरीर को 'जिन्दा खुदा का. मन्दिर कह कर बयान किया है अर्थात्‌ 
बह मन्दिर जिसके अन्दर जिन्दा परमात्मा . रहता है । ऋषियों- 
मुनियों ने हमारे शरीर को नर-नारायणी देह कह कर समझाया है, 
वह देह जो उस नारायण ने पैदा की है, जिसके अन्दर वह नारायण 
बैठा हुआ है और जिसके अन्दर ही हमारी आत्मा नारायण होने का 
फ़र्य या गौरव प्राप्त कर सकती है। जो 'हुछ भी हमें प्राप्त होना 
है, वह अपनी देह और वजूद के अन्दर ही होना है। अब मन में 
विचार आता है कि अगर परमात्मा हमारे सबके अन्दर है, तो 
हमें दिखाई क्यों नहीं देता ? हम आँखें बन्द करते हैं तो हमें अन्दर 
अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है । पाँचवी पातशाही गुरु अर्जूनदेव 
जी बड़ी अच्छी तरह समझाते हैं-- 
‘एका संगति इकतु गुहि बसते, मिलि बात न करते भाई ॥” 
| (आदि ग्रन्थ, २०५) 
कि दोनों इकदूठे रहते हैं, दोनों का एक ही घर में निवास 
है, लेकिन आपस में मिलाप नहीं है। आत्मा भी इस शरीर के 
अन्दर है, परमात्मा भी इस शरीर के अन्दर है। न कभी आत्मा 
ने परमात्मा के दर्शन किये, न कभी हमारी आत्मा सुहागिन हुई । 
गुरु साहिब इसका कारण बताते हैं कि 'अंतरि अलखु न जाई लखिआ, 
विचि पडदा हउमे पाई-परमात्मा जरूर हमारे शरीर के अन्दर 
है, परन्तु हमें दिखाई इसलिये नहीं देता कि हमारे और मालिक के 


` बीच में होमैं की रुकावट है, खुदी, अहं और मैं-मेरी की रुकावट है। 


गुरु नानक साहिब फ़रमाते हैं, 'हर जीउ सचा, उचो-ऊचा, ह्उमे 


___ मारि मिलावणिआ/ कि परमात्मा पवित्र शोर. सहचा है, सचखप्ड का 
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रहनेवाला है, ऊँचे से ऊंचा है, लेकिन 'हउमे मारि मिलावणिआ-- 
जब तक हम होमेँ की रुकावट को दूर नहीं करते, बेशक उस 
परमात्मा के हमारे अन्दर होते हुए भी हम उसे कभी भी अपने 
अन्दर नहीं पा सकते । 

हौमैं क्या चीज़ है यह जो सारा दिन हम सोचते रहते हैं कि 
मेरी कौम है, मेरा मज़हब है, मेरा मुल्क है, मेरी सन्तान है, मेरी 
जायदाद है, जिसे हम रात-दिन 'मेरा-मेरा' -कहते हैं, यह तो सब 
कूछ उस परमात्मा का है। हम अपने आपको उस परमात्मा से 
अलग समझे बेठे हैं, इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, ये 
न कभी किसी के बने हैं और न कभी किसी के बन सकते हैं। 
लेकिन जो इन्हें अपना बनाने की कोशिश करते हैं वह हमें इनके 
मोह में फॅसा देती है, इनके प्यार में फॅसा देती है। इन शक्लों 
और पदार्थों से इतना लगाव, इतना मोह और प्यार पैदा हो जाता है 
कि रात को हमें सपने भी इनके ही आने शुरू हो जाते हैं। और 
मौत के समय इनकी ही शक्लें सिनेमा के चलचित्रो की तरह हमारी 
आँखों के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं। 'जहाँ आसा तहाँ 
बासा-जहाँ हमारा आखिरी समय खयाल होता है, हम दुनिया 
के जीव उसी रो (धारा) में बहना शुरू कर देते हैं । यह दुनिया का 
मोह और प्यार हमें बार बार देह के बन्धनों में लाता है। यह 
मोह किसने पैदा किया ? हमारे मन ने पेदा किया । सो आत्मा 
और परमात्मा के बीच में जो रुकावट है वह वास्तव में हमारे 
मन की रुकावट है । इसलिये गुरु नानक साहिब फ़रमाते हैं, 
“नानक मन जीते जग जीत । अगर हम मन को जीत लेंगे, हम 
सारी दुनिया के बनाने वाले को ही जीत लेंगे । 

दुनिया में न कोई अपना है, न पराया। यह मन किसी से 
नफ़रत करके उसे पराया समझता है, किसी को प्यार करके अपना 
बनाता है। यह मन ही है जो नफ़रत करता है, जो प्यार करता 
है। दुनिया. से.तो.. तिगेन. कासम, है... गरज का, प्यार है। 
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मन के अधीन होकर ही भाई-भाई का दुश्मन है, कौम-कौम की 
दुश्मन है, मज़हब-मज़हब का दुश्मन है। किस तरह एक-दूसरे के 
गले काटने के उपाय हमारा मन दिन-रात सोचता रहता है। कभी 
अखबार पढ़ कर देखें, रेडियो सुनें, किस प्रकार कौमों, मजहबों 
व मुल्कों के झगड़े और विवाद दिन-रात हो रहे हैं। यह जो कुछ 
भी हम कर रहे हैं, हमारा मन करवा रहा है। जब तक हम 
मन पर हावी नहीं होते, मन को वश में नहीं करते, मन को 
निर्मेल और पवित्र नहीं करते, तब तक हमारी आत्मा किस तरह 
परमात्मा से मिलने के योग्य हो सकती है । मन को वश में करने 
का कया मतलब है ? जिस प्रकार हमारी आत्मा परमात्मा का अंश 
है, उसी प्रकार मन भी कोई छोटी चीज़ नहीं है। यह भी ब्रह्म 
का अंश है, त्तिकुटी का रहनेवाला है, परन्तु विषय-विकारों, 
शराब-कबाब और इन्द्रियों के भोगों में फेस कर अपने आप को 
खो बेठा है, अपनें असल को खो बैठा है। जो कर्म मन करता है 
उसका नतीजा साथ-साथ हमारी आत्मा को भी भुगतना पड़ता ह्‌ । 
जब तक आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ेगी, उसको अपने आप का 
पता नहीं लग सकेगा । जब तक उसको अपने आप का पता नहीं 
लगता, उसे अपने असल का पता नहीं लग सकता । इसलिये जो 
भी कोशिश हमें करना है, आत्मा और मन की गाँठ खोलने की 
करना है अथवा अपने आप को पहचानने की कोशिश करना है । 
इसीलिये सुकरात ने इशारा किया था 'अपने आप को जानो', कि 
सबसे पहले तुम अपने आप को पहचानो । यही गुरु नानक साहिब 
फरमाते हैं-- 
| सो जनु निरमलु जिनि आपु. पछाता ॥? 

(आदि ग्रन्थ, १०४६) 
. वे लोग निमेल और पवित्र हैं जो अपने आपको पहचानने के 
_ योग्य बन जाते हैं। हम अपने आप को तभी पहचानते हैं जब मंन 
. और माया के दायरे से पार चले जाते हैं। हमारी आत्मा तो निर्मल 
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और पवित्र थी, परन्तु मन का साथ लेकर यह बहुत गन्दी और 
मेली हो चुकी है । उदाहरणार्थं, जैसे बादलों का पानी कितना साफ 
और स्वच्छ होता है, वही पानी जब बरसात बन कर जमीन पर आ 
जाता है तो कितनी गन्दगी इकट्ठी कर लेता है, उसमें से दुर्गन्ध 
तक आने लगती है और वह अपने आप को गन्दगी ही समझना 
शुरू कर देता है । अगर उसे सूरज की ताप और गरमी मिलनी 
शुरू हो जाये तो वह भाप बन कर गन्दगी को छोड देता है, उसे 
होश आ जाता है कि मैं कोई और चीज़ हूँ और यह गन्दगी कोई 
और चीज़ है। जब वह गन्दगी को छोड़ता है, अपने असल के. 
विषय में सोचता है, तो वह सीधा आकाश की ओर जाकर बादलों 
में ही समा जाता है। यही हमारी आत्मा की अवस्था है। यह 
उस परमात्मा का अंश है, लेकिन माया के जाल में फॅस कर, 
मन के अधीन हो कर अति गन्दी और मेली हो चुकी है। जब तक 
यह मन का साथ नहीं छोड़ती तब तक आत्मा को न कभी अपने 
आप का पता लगता है और न अपने असल का पता लगतां है। | 
हम दुनिया के जीव अपनी-अपनी अक्ल के अनुसार हजारों ही 
युक्तियों और तरीकों से मन को वश में करने की कोशिश करते हैं । 
जप-तप करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं, दान-पुण्य करते हैं, घर-बार 
छोड़ कर जंगलों-पहाड़ों में जाकर छिप जाते हैं, मन्दिरों, मस्जिदों, 
गुरुद्वारों में जाते हैं, ग्रन्थ-पोथियाँ, वेद-शास्त्र पढ़ते हैं। ये सब 


` साधन, सब उपाय इस मन को वश में करने के लिये ही करते हैं । 


हम हठ-कर्मों में फंस कर अर्थात्‌ संयम, काया-क्लेश आदि के द्वारा 
बलपूर्वक अपने खयाल को दुनिया की ओर से हटाने व अनासक्त 
करने की कोशिश करते हैं। परन्तु आगे जाकर खयाल को कहीं 
जोडते नहीं, सो वापस दुनिया में भटकना शुरू कर देते हैं। 
जबरदस्ती अपने मन को. दुनिया से निकालना ऐसे ही है जैसे एक 
साँप को पिटारी में बन्द कर देना। परन्तु पिटारी में बन्द 
हो जानेतसे0 सांप.क्रे अना सेम लतो.ग्रुस्सा,ही ० जाता, है और न 


EN, 
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ज़हर । जब तक वह पिटारी में बन्द. है, हम उसके डसने से, 
उसके जहर से बचे हुए हैं, परन्तु जब भी उसे पिटारी से बाहर 
निकलने का मौका मिलेगा, वह ज़रूर डसेगा, वह कभी भी अपनी 
आदत से बाज नहीं आ सकता। उसे पिटारी में बन्द करके हम 


« निश्चिन्त और निडर नहीं हो सकते, हमें जान का ख़तरा या डर 


फिर भी लगा ही रहेगा। परन्तु उसी साँप को पकड़ कर हम 
उसकी जहर की थैली ही निकाल दें तो वह साँप हानिरहित हो 
जायेगा, फिर चाहे उसे दिन भर गले में डाले फिरें। इसी प्रकार 
महात्मा समझाते हैं कि जंगलों-पहाड़ों में छिप कर, मन्दिरों, 
मरिजदों, गुरुद्वारों में जाकर, ग्रन्थ-पोथियाँ, वेद-शास्त्र, कीन आदि 
सुन कर हम समझते हैं कि मन हमारे वश में आ चुका है । परन्तु 
जब फिर दुनिया का सामना करना पड़ता है तो बही कामनाएँ, वही 
तृष्णाएँ उसी तरह मन को नचाना शुरू कर देती हैं, बल्कि साधारण 
मनुष्यों से भी हमारी हालत बदतर और बुरी होना शुरू हो जाती 
है । जितना हम किसी चीज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, उतनी 
ही वह और उभरती है । 

महात्मा समझाते हैं कि अगर मन पर काबू करना चाहते हो 
तो सबसे पहले मन के स्वभाव के विषय में अच्छी तरह विचार 
करो । हमारा मन लज्जत या स्वाद का प्रेमी और विविधता का 
शौकीन है। हम एक चीज़ से प्यार करते हैं, यदि उससे अच्छी 
कोई दुसरी चीज़ दिखाई देती है तो उसे छोड़ कर दूसरी चीज़ के 
पीछ भागना शुरू कर देते हैं । कोई भी दुनिया का प्यार, कोई भी 
मोह हमारे मन को कभी भी हमेशा के लिये लेकर खड़ा नहीं हो 
सकता । वे शकले, वे पदार्थ जिन्हें किसी समय अपना बनाने के 
लिये हम जिन्दगी तक देने की बातें सोचते थे, उनसे भी मन नफ़रत 


करना शुरू कर देता. है । बचपन में हमारा माता-पिता से कितना 
' आर होता है; माता-पिता कभी घर से दो मिनिट के लिये भी 
“हैः जाते थे तो हम रोना-निल्लाना शुरू क, दहे, खे। जब दो- | 
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तीन भाई-बहन हो जाते हैं तो वही बच्चा उनके प्यार में उलझ 
जाता है । जब हम स्कूलों-कालेजों में जाते हैं तो वही प्यार अपने 
मित्रों व साथियों से हो जाता है। जब शादी होती है, वही प्यार 
पत्नी व बच्चों में चला जाता है । जब बूढ़े होते हैं, वही प्यार कौमों, 
मजहबों, मुल्कों तक जाकर फैल जाता है । एक प्यार है, कितनी 
शक्लें बदलता है, कितने रूप बदलता है, परन्तु कोई भी प्यार हमारे 


. मन को हमेशा के लिये लेकर खड़ा नहीं हो सकता। सो महात्मा 


समझाते हैं कि हमारा मन लज्जत का आशिक है, स्वादों का प्रेमी 
है । जब तक हम इसे दुनिया के मोह से, दुनिया के प्यार से ऊंचा 
और सच्चा प्यार नहीं देंगे, यह दुनिया का मोह और प्यार छोड़ने 


क्के लिये कभी भी तैयार नहीं होगा । वह किस चीज़ का स्वाद है, 


किस चीज़ का प्यार है जिसे पाकर ही मन दुनिया का मोह और 
प्यार छोड़ेगा ? गुरु नानक साहिब फ़रमाते हैं : 
“नामु मिलै मनु तृपतीऐ बिनु नामे धुगु जीवासु i” 
र (आदि ग्रत्य, ४०) 
जब हमारे मन को अमुत-भरा नाम मिल जायेगा, हमारे मन 
में तृष्ति और शान्ति आ जायेगी । अगर देह में बैठ कर हमने उस 


. अमृत रूपी नाम को प्राप्त नहीं किया, तो हमारा देह में आना 


धृग है, देह में आने का हमारा उद्देश्य ही पूरा नहीं हो सकता । 
गुरु नानक साहिब फ़रमाते हैं, 'राम नामि मनु बेधिआ, अवर कि 
करी वीचारु' । हमारा मन जो विषय-विकारों में फेस कर हिरन की 
तरह भटकता फिरता है, जब यह उस राम नाम के साथ जुड़ जाता 
है तो बिध जाता है, वश में आ जाता है, वापस अपने ठिकाने पहुँच 
जाता है । राम नाम से गुरु नांनक साहिब का मतलब कोई लफ्ज़ 


से नहीं है, बल्कि उस ताकत से है जिसने सारी दुनिया रची है, 


जिसके आधार पर सब खण्डब्रह्माण्ड स्थिर हैं, जो ताकत हमारे 


' हरएक के अन्दर दिन-रात धुतकारें दे रही है । जब तक हम उस 


शब्द या नाम का स्वाद प्राप्त नहीं करते हमारे मन के निर्मल 
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और पवित्र होने का सवाल ही पैदा नहीं होता गुरु नानक साहिब 
फ़रमाते हैं-- ज 
“सचे नामि सदा मनु सचा सचु सेवे दुखु गवावणिआ ॥” 
सच्चे नाम और सच्चे शब्द की कमाई करके हमारा मन 
हमेशा के लिये पवित्र और सच्चा हो जाता है । अगर देह में बैठ कर 
शब्द की कमाई नहीं करते तो हमारे मन के निर्मल और पवित्र 
होने का सवाल ही पैदा नहीं होता । इसलिये गुरु साहिब यहाँ हमें 
समझाते हैं कि जो हम दुनिया के जीव माया-मोह में फंसे हुए हैं, 
हौमै अथवा अहं के रोग से ग्रस्त हैं, अगर हम अपने अन्दर शब्द की 
लज्जत प्राप्त करना शुरू कर दें, नाम का स्वाद लेना शुरू कर दें, 
वह स्वाद इतना ऊँचा, सच्चा और पवित्र है कि उस स्वाद को पाकर 
हमारा मन अपने आप ही दुनिया का मोह और प्यार छोड़ देगा । 
जिसे अमूत पीने को मिल जायेगा उसका ध्यान फिर विषय-विकारों 
के फीके स्वादों की ओर नहीं जायेगा । लड़कियाँ गुड्डे-गुड़ियों से 
तभी तक खेलती हैं जब तक कि उनकी शादी नहीं हो जाती । अगर 
कोई भिखारी कौड़ियां मांगता फिरता है, हम उससे कौड़ियाँ लेने 
की कोशिश करें तो वह मरने-मारने को तैयार हो जायेगा । परन्तु 
यदि उसे दस. रुपये का नोट दे दें तो उसकी कौड़ियों वाली मुट्ठी 
अपने आप ही ढीली हो जायेगी । जिसे अच्छी वस्तु मिल जाये वह 
निकम्मी चीज़ों के पीछे क्यों दौड़ेगा । सो आसक्ति ही हमारे अन्दर 
अनासक्ति उत्पन्न कर सकती है । वैराग्य या त्याग केभी सच्ची 
अनासक्ति पैदा नहीं कर सकता । अगर किसी लड़की को उसकी 
. शादी से पहले हम समझाने की कोशिश करें कि माता-पिता का 
प्यार छोड़ दे, भाई-बहन और सखियों-सहेलियों का प्यार छोड 
दे न तो तेरी शादी कर देंगे तो वह सारी उमर कोशिश 
. करने पर भी ऐसा करने में सफल नहीं हो सकेगी । परन्तु जब 
. उसको शादी हो जाती है, पति से उसका प्यार हो जाता है तो वह 
हट गाता पा लोल जाती. आईजहत/और/ अचियोंसहेलियों को 
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भी भूल जाती है । इसी प्रकार जब हमें अन्तर में शब्द और नाम 
का स्वाद आ जाता है, तो हमारे अन्दर से ये मलिन वासनाएँ अपने 
आप निकल जाती हैं, इन इन्द्रियों के भोगों, विषय-विकारों, 
शराब-कबाब में से मन निकल आता है । इसीलिये गुरु नानक 
साहिब फ़रमाते हैं कि अगर हम अपने अन्दर से माया का मोह 
निकालना चाहते हैं या अपने अन्तर से हौमैं की बीमारी दूर करना 
चाहते हैं तो हमें अपने ख़याल को अन्दर उस शब्द और नाम से 
जोड़ना चाहिये । 

नाम को कमाई करके हमारा मन निर्मल, पाक और पवित्र 
होता हे और नाम की कमाई करने की युक्ति और तरीके का पता 
गुरुमुखों के ज़रिये लगता है; इसीलिये गुरु साहिब समझाते हैं कि 
हम अपने सतगुरु पर बलिहार जाते हैं, अपने आपको उन पर 
न्योछावर करते हैं, जिन्होंने हमारे खयाल को शब्द से जोड़ दिया 
है, उस नाम के साथ जोड़ दिया है । गुरुमुख हमारे अन्दर घोल कर 
कुछ नहीं डालते । वह दौलत परमात्मा ने हमारे अन्दर हमारे लिये 
रखी है, गुरुमुख तो केवल इशारा करते हैं, उस दौलत को प्राप्त 
करने की युक्ति बतलाते हें । जिस प्रकार लकड़ी के अन्दर आग 
होती है, परन्तु वह न तो दिखाई देती है और न हम उसका 
फायदा उठा सकते हैं । जब युक्ति पता लग जाती है तो हम उस 
लकड़ी में से आग भी . पैदा कर सकते हैं और उसका फायदा भी 
उठा सकते हैं । इसी प्रकार गुरु नानक साहिब बड़ी सुन्दर मिसाल 
देते हैं कि पुरानी आवादियों के नीचे बने बनाये कुएँ मिट्टी के नीचे 
दब जाते हैं । हम उन ज़मीनों पर चलते-फिरते हैं पर हमें पता नहीं 
होता कि बने बनाये कुएँ मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं । 'ओड़' (पानी- 
पंडित) वे सज्जन हैं जिन्हें पानी का खोजी कहते हैं, जो अपने ज्ञान 


और हुनर से हमें बतलाते हैं कि हम अमुक स्थान पर खदाई करें | 


तो हमें बना बनाया कूआँ मिल जायेगा । ओड़ क्‌आँ बना कर जमीन 
मे दबाने-क्ती ५कीशिज5ल्हीं- करते. ००उनहें, सहा्वात्त, है००5काकफियत | फर [च| है 
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जिसके द्वारा वे कुएँ का पता लगाते हैं और हम उनके बताये स्थान 
पर खुदाई करने से कुएँ का उपयोग करना शुरू कर देते हैँ । इसी 
प्रकार गुरु साहिब फ़रमाते हैं कि परमात्मा ने नाम हमारे अन्दर 
हमारे लिये रखा हुआ है, परन्तु हमें पता नहीं है । हम बाहरमुखी 
हुए बैठे हैं, कर्म-काण्ड में उलझे बैठे हैं । हम जंगलों-पहाड़ों में उसको 
ढूढते हैं, ग्रन्थों-पोथियों, वेदों-शास्त्रों में उसको खोजते हैं, बाहर 
की वस्तुओं में उसे पाना चाहते हैं । गुरुमुखों को पता है कि वह 
हमारे शरीर के अन्दर है, उनको उसे प्राप्त करने की युक्ति का 
पता है, साधन और तरीके का पता है। जब हम उनकी युक्ति के 
अनुसार सुरत-शब्द का अभ्यास करके सुमिरन और ध्यान के द्वारा 
अन्दर नाम के साथ खयाल को जोडते हैं तो हम भी उस अमृत को 
पीना शुरू कर देते हैं और उसे पीकर अमर हो जाते हैं, हमारा 
जन्म-मरण के दुःखों से छुटकारा हो जाता है। इसीलिये आप 
फ़रमाते हैं कि हम अपने सतगुरु पर बलिहार जाते हैं, कुर्बान जाते 
हैं, जिन्होंने हमारे खयाल को अन्दर उस शब्द के साथ जोड़ दिया, 
नाम के साथ जोड़ दिया। 


हउ वारी जीउ वारी सतिगुर के बलिहारणिआ ॥ 
गुरमती परगासु होआ जी अनुदितु हरिगुण गावणिआ ॥ 


गुरु नानक साहिब इस शब्द में क्रमपूर्वक हमें उपदेश दे रहे हैं । 
आप फरमाते हैं, गुरमती परगासु होआ जी-जिस समय हम मन 
की मति छोड़ देंगे, सतगुरु को मति पर चलना शुरू कर देंगे अर्थात्‌ 
सतगुरु के अनुभव के अनुसार शरीर या देह के अन्दर प्रवेश करके 
खोज करना शुरू कर देंगे तो हमें पता लगेगा 'परगासु होआ जी?! । 
अभी हम आंखे बन्द करते हैं तो हमें अपने अन्दर अँधेरा ही अंधेरा 
दिखाई देता है । यह किस चीज़ का अन्धकार है? यह अज्ञान का 
अन्धकार है । फिर क्या होगा ?--यह अज्ञान का अन्धकार दूर हो 


जायेगा, परमात्मा. का. तूर, परमात्मा, का. पकाश, हस्पऱे.अन्दर प्रकट 
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हो जायेगा। और जब उस प्रकाश को अन्दर देखना शुरू कर देंगे तो 
` अनुदिनु हरि गुण गावणिआ--अन्दर हमेशा के लिये हरि का गुण 
गाना शुरू कर देंगे, अर्थात उस आवाज़ को पकड़ना शुरू कर देंगे, 
शब्द के साथ ख़याल जोड़ना शुरू कर देंगे। हरि के गुण गाने का 
मतलब गुरु नानक साहिब समझाते हैं, “गोबिदु गोबिदु कहै दिनराती, 
गोबिदु गुण सबदि सुणावणिआ” कि गोबिद गोबिंद पुकारने से हमें 
गोबिद नहीं मिलता, अगर हम गोबिद से लगन लगाना चाहते हैं तो 
शब्द को सूनने को कोशिश करनी चाहिये, अपने अन्तर में नाम को 
पकड़ने की कोशिश करनी चाहिये। इसलिये हम गुरुमत पर चल 
कर या सतगुरु के उपदेश पर चल कर अपने अन्दर उस शब्द की 
आवाज को पकडते हैं, उस शब्द के प्रकाश को देखते हैं । 

हमारी आत्मा की सुनने की शक्ति को महात्मा सुरत कहते हैं 
और जो देखने की शक्ति है उसे निरत कहते हैं। सुरत को अन्दर 
शब्द की आवाज़ को सुनना है, निरत को उस शब्द के प्रकाश को 
देखना है और मंजिल-दर-मंज़िल हमें अपने रूहानी सफ़र को तय 
करना हे । अगर हम संर करते-करते अपनी बस्ती से दूर निकल 
जायें, रात हो जाये, अंधेरा छा जाये, हमें दिशा का ध्यान न रहे 
या अपने घर का रास्ता बिलकुल भूल जायें तो वापस आने के लिये 
हम क्या करेंगे ? ध्यान से सुनेंगे कि बस्ती से किसी न किसी की 
आवाज आती हो, किसी बीबी के शब्द पढ़ने की आवाज़ आती हो 
या किसी के टेप-रेकाड या रेडियो की आवाज़ आती हो; उस आवाज 
को पकड़ कर हम अपने घर की दिशा निश्चित कर लेंगे कि हमारा 
मकान आगे की ओर है, पीछे की ओर है, दायें है या बायें। जब 
अपने घर की दिशा निश्चित कर लेंगे--क्योंकि वापस घर जाने के 
लिये रास्ते में अंधेरा है, ऊँची-नीची जमीन है, रोडे व पत्थर हैं, 
झाड़ियां यां बाड़ है-अगर हमारे हाथ में कोई टाच, दियासलाई 
या लेम्प हो तो उसकी मदद से रास्ता देखते-देखते हम भूले हुए 
वापस घरआ"जातेःहैँत०"'सो'क्यक चीज'-हम'भूले"हुओो'५को वापस 
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घर ले आई? वह आवाज़ लाई, वह प्रकाश और रोशनी लाई । 
: इसी तरह हम जो अपने असली घर को भूले बेठे हैं, उस परमात्मा 
ने हमारे हरएक के अन्दर यहाँ (आँखों के पीछे) आवाज़ भी रखी 
हुई है, यहाँ प्रकाश भी रखा हुआ है। हमें अन्तर में उस आवाज़ 
के द्वारा अपने घर का रुख या दिशा स्थिर करना है और उस 
प्रकाश के ज़रिये अपने घर का रास्ता देखना शुरू करना है या घर 
का रास्ता. ढोंढना शुरू कर देना है। 
इस ज्योति या प्रकाश का सभी महात्मा जिक्र करते हैं। कबीर 
साहिब फ़रमाते हैं, 'दीवा.बले अगम का, बिन बाती बिन तेल' 
कि वह जो अगम को ज्योति है वह बिना बत्ती और बिना तेल के 
हमारे अन्दर जल रही है । हम बाहर जितनी भी ज्योति जलाते 
हैं, उनको बत्ती की जरूरत पड़ती है, तेल की जरूरत पड़ती है। 
किसी की बत्ती खत्म हो जाती है, जोत बुझ : जाती है, किसी का 
तेल खत्म हो जाता है तो जोत बुझ जाती है । लेकिन कबीर साहिब 
3 फरमाते हैं कि जिस जोत का मैं ज़िक्र करता हू. उसे आज तकन 
कभी बत्ती की ज़रूरत हुई है और न कभी तेल की । वह जोत 
चोबीस घण्टे हरएक के अन्दर जल रही है। इसी जोत का पलटू 
साहिब जिक्र करते हैं- 
“उलटा कूआ गगन में तिसमें जरै चिराग । 
तिसमें जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती । 
छह रितु बारह मास रहत जरतै दिन राती ।” 
पलठू साहिब हमारे सिर के उपर के हिस्से को उलटा कथं 
कह कर वर्णन करते हैं । कुएँ की तह नीचे की ओर होती है, 
हमारे सिर की तह ऊपर की ओर है। आप फ़रमाते हैं, जब हम 
नो द्वारों से खयाल को निकाल कर आँखों के पीछे ले जायेंगे, हम 
| . उलटे कुएं के अन्दर आ जायेंगे अर्थात आँखों के पीछे खयाल एकत्रित 
हो जायेगा। तब हमें अपने अन्दर चिराग या जोत जलती दिखाई 
देगी जिसे कभी बत्ती को जर Es 
3 2८ ee हे तन Bhawan क जरूरत पड़ती है. 'भोरून,कभी तेल कौ 9 
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ज़रूरत पड़ती है। साल की छः ऋतुएँ और बारह महीने हैं; छहों 
ऋतुओं और बारहों महीने अर्थात्‌ चौबीस घण्टे यह जोत हरएक 
मनुष्य के अन्तर में जल रही है। यही स्वामी जी फ़रमाते हैं :- 
“बसो तुम आय नेनन में, सिमट कर एक यहाँ होना ॥ 
दुई यहाँ दूर हो जाए, दृष्टि जोत में धरना॥” 
(सार बचन, १५२) 
जब हम नौ द्वारों से खयाल को निकाल कर आँखों के पीछे ले. 
जायेंगे, सिमट कर वापस इस केन्द्र पर आ जायेंगे तो हम द्वत से 
एकता में आ जायेंगे । जब तक हम दोनों आँखों से बाहर की ओर 
देख रहे हैं, हम हेत में फंसे हुए हैं। जब दोनों आँखें बन्द करके 
यहाँ खयाल को इकट्ठा करते हैं, अन्तर में शिव-नेत्र खोल लेते हैं 
तो हम एकता के अन्दर आ जाते हैं । स्वामीजी महाराज फ़रमाते 
हैं कि जिस वक्‍त हम हेत से एकता में आयेंगे-'दृष्टि जोत में 
धरना वहाँ हमें जोत जलती दिखाई देगी । हमें इसी जोत को 
अपने अन्दर देखना है । यही गुरु नानक साहिब फ़रमाते हैं-- 
रामे नामु है जोति सबाई, ततु गुरमति काढि लईजे ॥ 
(आदि ग्रन्थ, १३२३) 
यह रामनाम की जोत हरएक के अन्दर जल रही है, परन्तु 
सतगुरु के मत पर चल कर ही हम उस जोत को अपने अन्दर प्राप्त 
कर सकते हैं । इसी जोत का बाइबिल में हज़रत ईसा ने जिक्र किया _ 
है, “अगर तू एक आँखवाला बन जायेगा, तेरा सारा शरीर नूर ओर 
प्रकाश से भर जायेगा |” अर्थात अगर हम तीसरे नेत्र या शिव-नेत्र 
को खोल लेंगे तो हमें अपने अन्दर नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश 
दिखाई देना शुरू हो जायेगा । उसी प्रकाश का गुरु नानक साहिब 
यहाँ जिक्र कर रहे हैं । 
हमारे जितने भी धामिक . स्थान हैं सभी के अन्दर हम जोत 
जगाते हैं । मन्दिरों में, चाहे वे हिन्दू मन्दिर हैं, जैन या बौद्ध 
मन्दिर हैं, जोत, जलाई ०जाती, है, पण्के-झोरू, शंख, बजाय, जाते हैं ॥ 
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मन्दिरों के अन्दर जाते समय जब हम ड्योढ़ी में से निकलते हैं, 
वहाँ घण्टा लगा होता है । उस घण्टे को बजा कर हम अन्दर जाते 
हैं। अन्दर जोत जलती हुई मिलती है । गुरुद्वारों में जायें, वहाँ भी 
घण्टे और शंख बजाये जाते हैं, जोत जलाई जाती है। मुसलमानों 
के मज़ारों पर रात को चिराग जलाये जाते हैं, मौलवी नक्कारे 
बजाते हैं या ऊंची-ऊंची बांग देते हैं। गिरजों में सबसे ऊपर घंटा 
लगा रहता है, जो सविस अथवा उपासना शुरू करने से पहले 
बजाया जाता है और अन्दर मोम-बत्तियाँ जलाई जाती हैं। मन में 
यह विचार अवश्य आता है कि जितने भी हमारे पूजा के स्थान 
हैं, धामिक स्थान हैं, हरएक के अन्दर घण्टा क्यों बजाया जाता है, 
जोत क्यों जलाई जाती है । यह )ऋहषियों-मुनियों ने, गुरु 
साहिबों ने, सन्तों-महात्माओं, मालिक के भक्तों और प्यारों ने 
हमें समझाया है कि यह जो हमारा शरीर है यह असली गुरुद्वारा 
है, असली मन्दिर, मस्जिद, ठाकुर-द्वारा और गिरजा है । हम उसके 
अन्दर जाकर उस प्रकाश को देख सकते हैं जिसका ज़िक्र गुरु नानक 
साहिब कर रहे हैं ओर घण्टे तथा शंख की आवाज़ या शब्द की 
आवाज़ को सुन सकते हैं । परन्तु हम न तो सतगुरु के उपदेश पर 
चल कर अन्दर प्रकाश को देखते हैं और न आवाज़ को सुनते हैं। 
हम मनमुख हो जाते हैं, बाहरमुखी हो जाते हैं, बाहर घण्टे और 
घण्टियां बजाना शुरू कर देते हैं, जोतें जगाना शुरू कर देते हैं। 

इसलिये गुरु नानक साहिब हमारे खयाल को इन वहमों और भ्रमों 
से निकालते हैं कि सतगुरु की मत पर चल कर मन की मत छोड़ 
दो । मन तो बाहरमुखी कर रहा है, कर्मकाण्ड में फंसा रहा है । 
सतगुरु के उपदेश के अनुसार शरीर के अन्दर जाकर खोज करो, 
अन्दर नूर या प्रकाश दिखाई देगा और घण्टे व शंख की आवाज़ या 
शब्द की धुन भी सुनाई देगी । 


तनु मनुः खोजे ता नाउ पाए ॥ धावतु राखे ठाकि रहाए ॥ 
गुरु हातक...साहिब "क्री, ब्राणी.। “ब्रहते बड़ी मकती म्ह है कि 
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अगर एक कड़ी में कोई सवाल पेदा होता है, . मन में कोई विचार 
आता है तो अगली कड़ी में उसे बिलकुल स्पष्ट कर देते हैं। अगर 
हम एक कड़ी का भी अथं गलत करते हैं तो अगली कड़ी हमें चलने 


` ही नहीं देती । पहले आपने गुरुमत के बारे में समझाया था कि हमें 


सतगुरु के मत पर चलना है। अब मन में ख़याल आता है कि 
गुरुमत पर चलना क्या है? क्‍या यह सफ़ेद कपड़े उतार कर भगवे 
या नीले कपड़े पहन लेना है ? क्या बेटे-बेटियों को छोड़कर जंगलों- 
पहाड़ों में जाने को गुरु नानक साहिब गुरुमत कहते हैं या ग्रन्थों- 
पोथियों, वेदों-शास्त्रों के पढ़ने-पढ़ाने को गुरुमत कहते हैं ? इसीलिये गुरु 
नानक साहिब गुरुमत का वर्णन करते हैं कि गुरुमत से उनका क्या 
मतलब है। आप फ़रमाते हैं, 'तनु मनु खोजे ता नाउ पाए' कि 
तन के अन्दर मन की खोज करके शब्द के साथ जुड़ें, अन्तर में नाम 
के साथ जुड़ें तो हम गुरुमत पर चलते हें । जब तक तन से मन की 
निकाल कर आँखों के पीछे लाकर घर के दरवाजे पर खयाल एकाग्र 
करके हम अपने अन्तर में शब्द को नहीं पकडते, नाम को नहीं 
पकडते तब तक हम गुरुमत पर नहीं चल रहे, हम मनमत पर चल 
रहे हैं सो गुरु साहिब के समझाने के अनुसार हम गुरुमत पर तभी 
चलते हैं जब तन से मन को निकाल क्र आँखों के पीछे ले आते 
हैं। तन से मन को निकालने का मतलब है सुमिरन ओर ध्यान के _ 
द्वारा अपने फैले हुए खयाल को वापस लाकर आँखों के बीच के 
केन्द्र अर्थात्‌ अपने घर के दरवाज़े पर एकत्रित करना । जब खयाल 
यहाँ इकट्ठा हो जाता है फिर हमें अन्दर की समझ आ जाती है, 
आन्तरिक मण्डलों का बोध हो जाता है । गुरु नानक साहिब आगे | 
इशारा करते हैं: 


गुर की बाणी अनदिनु गाव, सहजे भगति करावणिआ ॥ 
आप फरमाते हैं कि जब हम गुरुमत पर चल कर तन में से. 
मन को निकाल कर आँखों के पीछे लायेंगे तो वहाँ हमें पता लगेगा 


CC-0. umukshu Bhawan Varanas (@ (0111 
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कि “गुरु की बाणी अनदिनु गावे'। हरएक के अन्दर चौबीस घण्टे | 


वह गुरु की वाणी धुनकारें दे रही है। जब हम उस गुरु की वाणी 


को अन्तर में पकड़ना या सुनना शुरू कर देंगे तो-'सहजे भगति. 


करावणिआ'-अपने आप हमारा खयाल मालिक की भक्ति और 
प्रेम की ओर लग जायेगा । जिस वाणी का गुरु नानक साहिब 
यहाँ उल्लेख करते हैं, वह वाणी कहीं बाहर नहीं है, वह वाणी हरएक 
के अन्दर आँखों के पीछे निरन्तर गूँज रही है। वह चोरों के अन्दर 
भी है, ठगों के अन्दर भी है, साधू, सन्तों, महात्माओं के अन्दर भी 
है । गुरु नानक साहिब फ़रमाते हैं. 
“बाणी वजी चहु जुगी, सचो सनु सुणाइ ॥” (आदि ग्रन्थ, ३५) 
. जिस वाणी को आप महिमा करते हैं, कहते हैं कि वह वाणी 
युगों से चली आ रही है। वह सतयुग में भी थी, त्रेता और द्वापर 
में भी थी, अव भी है और आगे भी वही वाणी रहेगी । जो चीज 
चारों युगों से चली आ रही है, जिस चीज़ ने दुनिया की रचना की 
है, बह पाँच सौ साल पुरानी किस तरह हो सकती है? वह हमारे 
लिखने, पढ़ने और बोलने में किस प्रकार आ सकती है? वह 
कौन-सी वाणी है ? कसी बाणी है ? गुरु साहिब फ़रमाते है-- 
“अंतरि जोति निरंतरि बाणी, साचे साहिब सिउ लिव लाई ॥” 
व (आदि ग्रन्थ, ६३४) 
कि हरएक की आँखों के पीछे ज्योति जलती है। 'निरंतरि 
बाणी --उस ज्योति से मीठी और सुरीली वाणी अथवा आवाज पैदा 
हो रही है । जो उस ज्योति के दर्शन करते हैं, उस वाणी, आवाज़ 
अथवा शब्द को जो पकडते हें--'साचे साहिब सिउ लिव लाई'--उनका 


दुनिया से मोह निकल जाता है, परमात्मा से मोह और प्यार पैदा ै 


हो जाता है । 
. यह वाणी बाहर नहीं, हरएक मनुष्य के अन्तर में है । यहाँ 
किसी कौम, मजहब या मुल्क का सवाल ही पैदा नहीं होता । कोई 
| डी हि हिन्दू द होकेर अन्डर, जाये, मुसल्यः होकर जासे “सिकिब-मा ईसाई 


Bn 
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होकर जाये; जो भी भाग्यशाली आँखों के पीछे खयाल एकाग्र करेगा 
वह अपने अन्दर उस गुरु की वाणी, धुर की वाणी, सच्ची वाणी 
को सुनना शुरू कर देगा। यह जो महात्माओं ने वाणी लिख कर 
समझाई है या हमें समझाने के लिये लिखी है, यह वाणी हमारा 
जरिया या माध्यम है, वह वाणी हमारा ध्येय और लक्ष्य है। 
यह वाणी भी हमें प्रिय लगती है, क्योंकि इस वाणी के पढ़ने 
से हमें उस वाणी का पता लगता है, उस वाणी की ओर हमारा 
खयाल जाता है। सो जब तक रास्ता न मिले, हमें मंजिले-मकसूद 
किस तरह मिल सकती है। जब तक रास्ते का पता न लगे हम 
अपने लक्ष्य पर कैसे पहुँच सकते हैं। सो इस वाणी को पढ़ने में 
मुक्ति नहीं है, उस वाणी को पकड़ने में मुक्ति है। यह वाणी भी हमें 
प्यारी लगती है; जिन मित्रों-प्रेमियों से हमें प्यार होता है उनकी 
चिट्ठियों को किस प्रकार हम सारा दिन हृदय से लगाये रखते हैं । 
लेकिन चिट्ठी प्यारे की जगह नहीं ले सकती। चिट्ठी प्यारे का 
प्रेम बढ़ाती है, उसकी याद दिलाती है। लेकिन चिट्ठी कोई और 
चीज है, प्यार कोई और चीज़ है और प्यारा कोई और चीज़ है। 
सो महात्माओं की वाणी पढ़ने से हमारे अन्दर मालिक से मिलने का 
शौक और प्यार पैदा होता है। उससे मिलने के तरीके का पता 
लगता है, युक्ति का पता लगता है। लेकिन वह जो वाणी है, वह 
तो चौबीस घण्टे हमारी आँखों के पीछे दिन-रात धुनकारें दे रही 
है। इस प्रकार यह वाणी भी हमें प्यारी लगती है, लेकिन इसके 
प्यार का हम तभी फायदा उठा सकते हैं जब कि अन्दर उस सच्ची 
वाणी के साथ हमारा खयाल जूड़ जाये, सच्चे नाम के साथ हमारा 
खयाल जुड़ जाये । इसीलिये गुरु साहिब फ़रमाते हैं, 'सहजे भगति 
करावणिआ'। जो इस वाणी को पढ़ कर अन्दर की वाणी को 
सुनना शुरू कर देते हैं उनका खयाल अपने आप मालिक की भक्ति 
और प्यार में लग जाता है । 


अब मन में एक भर खयाल पा होता है। ,गुरु नानक साहिब __ 
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ने समझाया, था, 'तनु मनु खोजे' कि तन में से मन की खोज करनी 
है । सो खयाल पेदा होता है कि तन की क्या खोज करें? यह तन 
तो पाँच-छ: फुट लम्बा पुतला है, हड्डी, मांस, चाम का बना हुआ है। 
कई डाक्टरों ने मृत शरीरों को चीर कर देखा है, उन्हें तो आज तक | 
तन में से कुछ नहीं मिला । गुरु नानक साहिब समझाते हैं : 
इसु काइआ अंदरि वसतु असखा ॥ 
गुरमुखि साच्‌ मिले ता वेखा ॥ 


इस अपने शरीर को हाड़, मांस वचाम का ढाँचा हीन 
` समझो, इसे सिफ मिट्टी का पुतला ही न समझो । इस शरीर और 
देह के अन्दर परमात्मा ने असंख्य वस्तुएं रखी हैं, अनेक भण्डार रखे 
हैं लेकिन 'गुरुमुख साच मिलै ता वेखा' को” सच्चा गुरुमुख (सच्चा 
सतगुरु) मिल जाए, वह हमें युक्ति और तरीका बता दे कि किस 
प्रकार तन के अन्दर जाकर खोज करनी है, तहकीकात करनी है, तो 
जो कुछ परमात्मा ने शरीर में रखा है वह सब कुछ हम अपने अन्दर 
ही पा लेते हैं, सब कुछ अपने अन्दर ही देख लेते हैं। गुरु नानक 
साहिब फरमाते हैं कि और तो और, वह परमात्मा खुद भी हमारे 
शरीर के अन्दर बैठा हुआ है । आगे फ़रमाते हैं : 
नउ दरवाजे दसव मुकला, अनहद सबदु वजावणिआ .॥ 
तन के कौन-से हिस्से में जाकर खोज करनी है ? तन के अन्दर 
किस तरह जाकर परमात्मा की खोज करनी है? गुरु साहिब 
फरमाते हैं कि यह बात बड़े विचार करने की है। हमारे शरीर के 
दो भाग हैं ; एक आँखों के नीचे है, दूसरा आँखों से ऊपर । आँखों 
के नीचे-नीचे इन्द्रियों के भोग हैं, विषय-विकार, शराब-कबाब के 
स्वाद हैं । हमारा मन यहाँ आँखों के पीछे से उतर कर अपंना रुख 
नीचे की ओर किये बैठा है। जब तक इसका रुख या झुकाव नीचे | 
कीओर है, हम अपने घर के द्वार पर नहीं पहुंच सकते और घर के 
उस द्वार के खुले वगैर हम.अपते, घर-तहीं,पहुंक-सकतेः4००युरु साहिब 
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फ़रमाते हैं, नउ दरवाजे दसवे मुकता' कि जब तक हम आँखों से 
नीचे-नीचे बैठे हैं, हम अपने घर नहीं पहुँच सकेंगे । अगर हमें 
अपने घर पहुंचना हैया अन्दर. परमात्मा की खोज करनी है 
या परमात्मा से मिलना है तो 'दसवे मुकता', तो हमें चाहिये 
कि अपने खयाल को आँखों के पीछे इकट्ठा करे । यह 
परमात्मा ने हमारे अन्दर मुक्ति का द्वार लगाया हुआ है। 
उसकी निशानी क्या रखी है ? 'अनहद सबदु वजावणिआ ।' हरएक 
मनुष्य के अन्दर अनहद शब्द धुनकारें दे रहा है । हमें अपनी आँखों 
के पीछे खयाल को एकाम्न करके उस अनहद शब्द को सुनना है । 
इसी का मतलब है अपने तन में प्रवेश करके मालिक की खोज करना, 
सालिक से मिलने का मागं ढूंढना । जो कुछ परमात्मा ने हमारे 
अन्दर रखा हुआ है, उसे सुरत-शब्द के अभ्यास द्वारा ही हम अपने 
अन्तर में प्राप्त कर सकते हैं । 


इसलिये गुरु साहब फ़रमाते हैं कि वह परमात्मा भी कहीं बाहर 
नहीं है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिये हमें गुरुमत पर चल कर 
अपने तन के अन्दर से मन को निकालना है। तन से मन को 
निकालना है सुमिरन और ध्यान के द्वारा अपने खयाल को 
आँखों के पीछे ले जाकर शब्द के साथ जोड़ना । जो कुछ भी हमें 
मिलेगा, सुरत-शब्द के अभ्यास से मिलेगा, नाम की कमाई से 
मिलेगा । इस शब्द की पहली कड़ी में आपने समझाया था, 'सुरति- 
सबदि चितु लाए' कि जब हम सुरत-शब्द का अभ्यास करेंगे तो 
हमारा दुनिया का मोह और प्यार टूटेगा, परमात्मा से मोह और 
प्यार पैदा हो जायेगा। हमें विधिपूर्वक समझा रहे हैं कि सुरत-शब्द 
का अभ्यास किस प्रकार करना है, हमारे अन्दर जो यह 
मन को रुकावट है इसे केसे दूर करना है, तन के अन्दर जाकर 
खोज किस तरह करनी है, गुरुमत पर अपने आप को किस प्रकार 
चलाना है और मालिक की भक्ति में खयाल को कँसे लगाना है । 
सो आप समझाते करके, नाम की कमाई 


(८-0. झाते हैँ Bhaw हम शाक Collection. Di ईक by eGangotri 
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करके अपने अन्दर से जब अज्ञानता रूपी अन्धकार को दूर कर लेंगे 
तो अन्तर में उस नूर और प्रकाश को देखना शुरू कर देंगे, उस शब्द 
को अपने अन्दर पकड़ना शुरू कर देंगे; तभी हम मंजिल-दर-मंजिल 
अपने घर पहुँच सकते हैं और वापस जाकर परमात्मा से मिल 
सकते हैं । 


सचा साहिंबु सची नाई॥ गुर परसादी मंनि वसाई ।। 
अब मालिक की महिमा करते हुए गुरु साहिब फ़रमाते हैं कि 
परमात्मा कभी जन्म-मरण में नहीं आता, वह कभी नष्ट नहीं होता । 
उसकी सृष्टि नाशवान है, पर वह स्वयं अविनाशी है । वह सतयुग, 
त्रेता और द्वापर में भी था, अब भी है । हिन्दू, मुसलमान, ईसाई 
सबका हमेशा से वही परमात्मा रहा है और आगे भी उसी को 
रहना है । आप फ़रमाते हैं-- 

“आदि सचु जुगादि सर्च, है भी सचु नानक होसी भी सचु ॥” 
(आदि ग्रन्थ, १) 

और 
“हरि बिनु सभु किछ मेला संतहु ॥” (आदि ग्रन्थ, ९१० ) 

सिवाय उस परमात्मा के सब कुछ मेला है, नाशवान है । उस 
मालिक का नाम सच्चा है और भक्ति सच्ची है। जब हम सतगुरु के 
उपदेश पर चलते हैं तो हमारे अन्दर शब्द बस जाता है । हमें सिर्फ 
परमात्मा की ही भक्ति करनी चाहिये, क्योंकि उसकी भक्ति करके 
हम वापस जाकर उससे मिल जायेंगे और उसी का रूप हो जायेंगे । . 
आप और स्थान पर भी फ़रमाते हैं, “हर की पूजा दुलंभ है संतहु 
कहणा कछ न जाई ।” उस परमात्मा को भूल कर जिसकी भी हम 
भक्ति करेंगे, उसी का रूप हो जायेंगे। धन-दौलत, बाल-बच्चे, कौम, 
__ मजहब और मुल्क तथा मान-बड़ाई का प्यार बार-बार हमें 
चौरासी के जेलखाने में ले आयेगा । अतएव सच्चे साहिब की 
_ भक्ति करनी चाहिये | गुरुमुखों (सतगुरु) की कृपा से हमारे अन्दर 
या सच्चे नाम. को, भक्ति 50 161 ५गगरात्ी-है।-भोरुक़ूडी “ग्रक्ति:०'अन्दर से 
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निकल जाती है । 


अनदिनु सदा रहे रंगि राता, दरि सचे सोझी पावणिआ ॥ 
गुरु साहिब फ़रमाते हैं कि हमारे मन में जो दुनिया के रंग- 
तमाशे बसे हुए थे, गुरुमुखों की संगति में जाने से वे सब रंग उतर 
गये, मालिक के पास जाने का मार्ग मिल गया, सच्चे नाम के साथ 
खयाल जुड़ गया और दुनिया से खयाल निकल कर परमात्मा 
की ओर लग गया । | 
पाप पुन की सार न जाणी ॥ दूज लागी भरमि भूलानी ॥ 
हम अज्ञानियों और अन्धों ने सर पर पापों का बोझ उठाया 
हुआ है, रास्ता मालूम नहीं है, ठोकरें खा रहे हैं। जो भाग्यशाली 
सज्जन गुरुमुखों की संगति में रह कर नाम की कमाई करते हैं, वे 
गुरुमुख ही बन जाते हैं । जो परमात्मा को भूल कर दुनिया में फंसे 
हुए हैं, वे मनमुख हैं, वे नौ द्वारों में ही रहते हैं, जबकि गुरुमुख गुरु 
की हिदायत के अनुसार अपने खयाल को नो द्वारों से निकाल कर 
ऊपर ले जाते हें । आप फ़रमाते हैँ- 
“खोटे खरे तुषु आपि उपाए ॥ तुधु आपे परखे लोक सबाए ॥ 
खरे परखि खजाने पाइहि, खोटे भरमि भुलावणिआ ॥” 
(आदि ग्रन्थ, ११९) 
. कि हे परमात्मा! ये खोटे और खरे जीवं दोनों ही तेरे अपने 
बनाये हुए हैं और तू खुद ही उनको परखने बैठ गया है; तू खुद ही 
उन्हें परख के योग्य बनाता है, फिर खरे जीवों को तू अपने साथ 
मिला लेता है और खोटे जीवों को तू चौरासी में धकेल देता है । 
दुनिया में उलझे हुए लोगों को अच्छे-बुरे की तमीज (पहचान) नहीं, 
वे असलियत से बेखबर हैं, नकल में फंसे बैठे हैं और इन नाशवान | 
चीजों से प्यार करके चौरासी में चक्कर लगा रहे हैं। 
अगिआनी अंधा मगु न जाण, 
आवण जावणिआ॥। 
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हमें परमात्मा का ज्ञान न होने के कारण हम अज्ञानी हैं, अन्धे 
हैं, सर पर बोझ उठाया हुआ है, रास्ता दिखाई नहीं देता । हर 
जन्म के बाद मौत होने पर धर्मराय के पास जाना पड़ता है, एक 
शरीर की केद से छुटकारा नहीं होता कि दूसरी देह का कलबूत 
हमारे लिये पहले ही तैयार हो जाता है.। चोरों की तरह हमें 
हमेशा हथकडी लगी ही रहती है और हम कंदी ही बने रहते हैं । 
गुरु साहिब फ़रमाते हैं, 'जिना सतिगुरु पुरुखु न भेटिओ, से भागहीण 
बसि काल--कि सतगुरु से मिलाप न होने के कारण हम गन्दगी . 
के कीड़े तक बन जाते हैं । इसलिये हमें इस अज्ञानता के अन्धकार 
को अपनी आँखों से दूर करना चाहिये । वह कैसे ? आगे 
फरमाते हैं : 
गुर सेवा ते सदा सुखु पाइआ ॥ हउम मेरा ठाकि रहाइआ ॥ 
यह अज्ञानता रूपी अन्धकार तब दूर होगा जब कि हम गुरुमुखों 
के उपदेश पर चलेंगे, उनकी सेवा करेंगे । लेकिन गुरुमुख (सतगुरु) 
तो शिष्य कौ सुई तक भी नहीं लेते, जैसा कि गुरु नानक साहिब ने 
. फरमाया हे-- | 
गुरु पीरु सदाए, मंगण जाइ॥ ताकं मूलि न लगिऐ पाइ ॥ 
घालि खाइ किछ्‌ हथहु देइ ॥ नानक राहु पछाणहि सेइ ॥ 
| (आदि ग्रन्य, १२४५) 
और कबीर साहिब का उपदेश है-- 
शिश को ऐसा चाहिये, गुरु को सरबस दे ॥ 
गुरु को ऐसा चाहिये, शिश का कछू न ले ॥ 
यह तन की सेवा नम्रता पैदा करने के लिये की जाती. है, 
जबकि धन की सेवा दोलत का मोह दूर करने के लिये की जाती 


` है और मन की सेवा खयाल को नो द्वारों से निकाल कर आँखों के 


र पीछे इकट्ठा करने के लिये की जाती है । परन्तु ये तीनों प्रकार 
की सेवा इसीलिये की जाती हैं कि हम असली सेवा अर्थात सुरत- 
शब्द की सेद करके ॥०ये' लीनों-सेवाएेसाधिनं हैं? और सुरत-शब्द 


सन्तमत दर्शन भाग २ ४७ 


की सेवा उद्देश्य है । जब हम सतगुरु की हिंदायत के अनुसार नाम 
की कमाई करेंगे तो हौमैं अथवा अहं-भाव निकल जायेगा । 
गुर साखी मिटिआ अधिआरा, 
बजर कपाट खुलावणिआ ॥ 
यह सुरत-शब्द की सेवा करने से अज्ञानता का अंधेरा दूर हो 
जायेगा, हौमैं रूपी वस्त्र-कपाट दूर हो जायेगा । गुरु साहिब की 
बाणी है, 'बिनु सबदे अंतरि आनेरा, न वसतु लहै न चूके फेरा 
कि शब्द की कमाई के बगेर न अज्ञानता का अंधेरा दुर होता 
है, न नाम मिलता है और न ही जन्म-मरण से छुटकारा होता है। 


हउमे मारि मंनि वसाइआ, गुर चरणी सदा चितु लाइआ ॥ 


जब अज्ञानता का अंधकार दूर हो गया, हौमैं का वज्ञ-कपाट हट 
गया तो सतगुरु के चरण मन में बस गये, अन्दर सतगुरु प्रकट हो 
गया । सतगुरु का असली स्वरूप शब्द है। बे सतनाम रूपी समुद्र 
में से आते हैं, आकर नाम का होका देते हैं और फिर वापस 
जाकर नाम या शब्द में ही समा जाते हैं। गुरु नानक साहिब 
फ़रमाते हैं, 'बाणी गुरू, गुरू है बाणी' । सतगुरु का परमात्मा के साथ 
बही सम्बन्ध है जो एक लहर का समुद्र के साथ होता है 
“जिउ जल तरंग उठहि बहु भाती, फिरि सलिले सलल समाइदा ॥' 
(आदि ग्रन्थ, १०७६) 
जिस प्रकार जल में कुछ मिनिटों के लिये लहर उठती है और 
बापस समुद्र में ही समा जाती है, उसी प्रकार परमात्मा के भक्‍त 
और प्यारे भौ सतनाम रूपी समुद्र से आते हैं और वापस जाकर 
उसी में समा जाते हैं। गुरु साहिब फ़रमाते हैं कि जब हम नाम 
के अभ्यास के द्वारा हौमैं को खत्म करके अन्तर में सतगुरु के 
ज्योतिमंय स्वरूप को प्रकट कर लेते हैं तो फिर चलते-फिरते 
सतगुरु का नूरी स्वरूप हमारे सोथ रहता है, हमारे अन्दर बस 
जाता है । 
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गर किरपा ते मनु तनु निरमलु, 
निरमल नाम्‌ धिआवणिआ ॥ 
गरु के उपदेश पर चल कर तन निर्मल हो गया । जब सुरत 
अथवा आत्मा नौ द्वारों को छोड़ कर तीसरे तिल पर आ गई तो 
मन भी निर्मल हो गया। जब शब्द को पकड़ लिया तो सुरत भी 
निर्मल हो गयी, उस पर से सब मेले व गन्दे आवरण उतर गये, 
आत्मा परमात्मा से मिलने के योग्य हो गयी और वापस जाकर 
परमात्मा से मिल गयी । 
जीवणु मरणा सभु तुध ताई, 
जिस्‌ बखसे तिस्‌ दे वडिआई ॥ 
यह सब कूछ बता कर कि तन को किस तरह खाली करना 
है, मन को किस प्रकार निर्मल करना है और आत्मा को किस 
प्रकार परमात्मा से मिलाना है, अब गुरु साहिब परमात्मा को 
ओर आते हैं । आप कहते हैं कि ऐ मालिक ! जो कुछ भी मिलना 
है वह तेरी दया, मेहर व बर्शिश से मिलना है। तू ऊँचा है, सच्चा 
है, सचखण्ड में रहता है, मैं इस माया के जाल में फंसा हुआ 
अति गन्दा और मलिनता से भरा हुआ हूं । तेरी दया-मेहर के 
बगेर मेरा भक्ति को तरफ खयाल ही नहीं जा सकता । जिन पर 
तेरी बर्शिश हो रही है वे ही इस मनुष्य-जन्म के उद्देश्य को पूर्ण 
करके वापस जाकर तुझसे मिल कर सच्ची बड़ाई प्राप्त कर 
लेते हैं । 
नानक नामु धिआइ सदा तू जमणु मरणु सवारणिआ ॥ 
गुरु नानक साहिब ने इस शब्द में गुरुमत को स्पष्टतापूर्वक 
समझाया है कि परमात्मा कहाँ है, कब हमारा खयाल उसकी 


र भक्ति की ओर जाता है, गुरुमुखों के पास जाकर हौमै को किस 


तरह द्र करना है, दुनिया से मोह किस प्रकार निकलता है, हमें 
तन, मन०ऋो ह.” भ्क्रो ५क्रसे: त्तिमेला-। कहल है, १०सो०'हमें भो उस 
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नाम का आराधन अर्थात अभ्यास करना चाहिये, उठते-बेठते उसे ही 
याद करना चाहिये । ये बेटे-बेटियाँ, धन-दौलत, मान-बडाई सब 
यहीं छोड़ देना पड़ेंगी । हमारे साथ जाने वाली केवल एक ही वस्तु 
है और वह शब्द की कमाई है, नाम का अभ्यास है। गुरु साहिब 
फ़रमाते हैं-- अ 

'बिनु नावे को संगि न साथी, मुकते नामु धिआवणिआ ॥' 

:: (आदि ग्रन्थ, १०९) 

कबीर साहिब भी उपदेश देते हैं- 

यह तन है कागज की पुड़िया, बूँद पड़त गल. जाओगे । . 

कहत कबीर सुनो भाई साधो, इक नाम बिना पछताओगे ॥' 

कि यह तन कागज़ की पुडिया कौ तरह है जो कि पानी 
पडते ही गल जाती है। इसी प्रकार यह शरीर भी नाशवान है । 
अगर इसमें बेठ कर नाम की कमाई न की तो अन्त में पछताना 
पड़ेगा । इस शरीर को या तो आग के सुपुदं' हो जाना है "या मिट्टी . 
में मिल जाना है। अगर जन्म-मरण के. दुःखों से. छुटकाराःपाना 
चाहते हैं तो हमें अपने खयाल को शब्द के साथ जोड़कर रखना 
चाहिये । #50 क 7७ Fee FF 


SR SS 
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वाणी हुज़ूर स्वामी जी महाराज 

` उपदेश शब्द अभ्यास 

बचन २० ४ शब्द १० 
गुरु कहें खोल कर भाई। लग शब्द अनाहद जाई॥ १॥ 
बिन शब्द उपाव न दूजा। काया का छुटे न कूज़ा॥ २॥ 
: घर में घर गुरु दिखलावें । धुन शब्द पाँच बतलावें ॥ ३॥ 
' धुन में अब सुरत लगावो। इस घर से उस घर जावो ॥ ४॥ 
बह घर है अगम अपारा । दसवें के पार निहारा ॥ ५॥ 
दस द्वारा घट चढ़ खोलो । सत शब्द अधर पे तोलो ॥ ६॥ 
बिन मेहर गुरू नहि पावे। बिन शब्द हाथ नहीं आवे ॥ छा 
सृते खेच चढ़ावो गगनी । धुन शब्द सुनो यह करनी ॥ ८॥ 
मन चंचल थिर न रहावे। चित निर्मल कस होय आवे ॥ ९॥ 
सुते शब्द कमाई करना । सब जतन दूर अब धरना ॥१०॥ 
निश्चय दृढ़ इस पर धरना | आलस कर कभी न फिरना ॥११॥ 
| यह सार सार सब गाया | संतन मत भाख सुनाया ॥१२॥ 
| राधास्वामी भेद लखाया । सुन मान सार समझाया ॥१३॥ 
(सार बचन, १६१) 


सत्संग के वंचन 
गुरु कहें खोल कर भाई । लग शब्द अनाहद जाई ॥ 


टर यह श्री हुजूर स्वामी जी महाराज को वाणी है। इस शब्द में 
` आप सन्त-मत पर, सन्तो-महात्माओ की शिक्षा और फ़िलासाफ़ी 
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के हर अंग पर बड़ा स्पष्ट रूप से प्रकाश डालते हँ । महात्मा चाहे 
किसी भी जाति, धर्म या देश में क्यों न आये हों, हरएक महात्मा 
का एक ही सन्देश है, -एक ही उपदेश है। इस संसार में कोई भी 
महात्मा कभी जाति या धमं स्थापित करने के लिये नहीं आता + 
न वे हमारे हाथ में डण्डे और तलवारें देने के लिये आते हैँ । वे 
तो हमसे केवल उस परमात्मा की भक्ति करवा कर, हमें देह के 
बन्धनों से आजाद करवा कर वापस ले जाकर उस परमात्मा से 
मिलाने के लिये आते हैं । परन्तु आम तौर पर ऐसे मालिक के भक्तों 
और प्यारों के जाने के बाद हम दुनिया के जीव बाहरमुखी हो जाते 
हैं, कमंकाण्ड में फंस जाते हैं । उनके इतने उच्च और पवित्र उपदेश 
को छोटे-छोटे दायरों में बन्द करके कोमों, मजहबों और मुल्कों की 
शक्ल दे देते हैं और एक-दूसरे से लड़ना-भिड़ना शुरू कर देते हैं । 
हम ऐसा क्यों करते हैं ? कोई अपने पेट की खातिर करता है, कोई 
अपने रोज़गार की खातिर करता है, कोई अपनी मान-बड़ाई के 
लिये करता है। महात्माओं का उपदेश सारे संसार के लिये होता 
है। जब हम उनके उपदेश या अनुभव को छोटी-छोटी सीमाओं में बन्द 
करने की कोशिश करते हैं तो इससे ज्यादा हम उन मालिक के 
भक्तों के साथ और क्या बेइंसाफ़ी कर सकते हैं? अगर हम 
निष्पक्ष मन से किसी भी महातमा की वाणी की खोज करने की कोशिश 
करेगे तो इसी निर्णय पर पहुँचेगे कि हरएक महातमा का एक ही 
सन्देश है, हरएक महात्मा का एक ही उपदेश है। 
महात्मा समझाते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी हमें नजर 
आ रहा है, जो भी दुनिया चल-फिर रही है, यह अपने आप ही पैदा 
नहीं हुई है, यह अपने आप ही चल फिर नहीं रही है? इसे कोई न 
कोई पैदा करने वाला है, चलाने वाला है। वह कौन है ? वह एक 
परमात्मा है, अकाल पुरुष है, वाहिगुरु है, परमेश्वर है, जिसके हजारों 
ही नाम हमने अपने-अपने प्यार में आकर रखे हए हैं। सारी 


दुनिया कीं प्‌ आधार पर यह सारी 
३ ००० वना उस परमात्मा ने की है, उसके & "जाप्रार.पर यह सारी 
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दुनिया चल रही है । हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है, हम 
उस सतनाम रूपी समुद्र की बूँद हैं । कबीर साहिब फ़रमाते हूं 
'कबिरा आतम अंस राम की' कि यह हमारी आत्मा उस राम 
अर्थात्‌ परमात्मा का अंश है। यही गुरु नानक साहिब का अनुभव है-- 
“आतम महि रामु राम महि आतमु चीन्हसि गुरु बीचारा ॥' 
दः (आदि ग्रन्थ, ११५३) 
कि आत्मा के अन्दर वह परमात्मा है ओर परमात्मा के अन्दर 
हमारी आत्मा है। परन्तु इस बात का ज्ञान और बोध हमें उस 
समय होता है, जिस समय हम गुरुमुखों के उपदेश पर चल कर 
उस परमात्मा को अपने अन्दर पहचानने के योग्य बन जाते हैं। हम 
उस मालिक से बिछुड़ कर इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। यहाँ 
आकर हमारी आत्मा ने मन का साथले लिया है। मन आगे 
इन्द्रियों के भोगों, विषयों-विकारों, शराबों-कबाबों का आशिक है। 
जो-जो कर्म हम मन के अधीन होकर करते हैं--अच्छे करते हैं या 
बुरे करते हैं-उन सबका नतीजा साथ-साथ हमारी आत्मा को भी 
भुगतना पड़ता है । इस दुनिया को ऋषि-मुनियों ने कमं-भूमि कह 
कर समझाने की कोशिश की है । गुरु नानक साहिब इसको 'करमां 
संदड़ा खेत' कह कर इसका वर्णन करते हैं। ज़मीन में जो भी 
बीज हम डालते हैं उसी फसल को काटने के लिये हमें जाना पड़ता 
है । अगर हम मिच के बीज बोते हैं तो मिर्च काटने के लिये जाना 
पडता है। अगर हम आम का पौधा लगाते हैँ तो आम के फल 
खाने के लिये जाते हैं । स्वामीजी महाराज समझाते हैं- 
“क्रम जो जो करेगा तू । वही फिर भोगना भरना ॥” 
ह (सार बचन, १४३) 
अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे फल भोगने के लिये आ जायेंगे । बुरे 
कमं करेंगे, बुरे फल भुगतने के लिये आ जायेंगे। परन्तु न कभी 
अच्छे कर्म करके हम देह के बन्धनों से आजाद हो सकते हैं और न 
कभी बुरे कर्म करके जन्म-मरण के दुःखों से मुक्त हो सकते हैं । 
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अगर नेक कमं करते हैं तो राजा-महाराजा बन कर आ जाते हैं। 
कोमों, मजहबों, मुल्कों की हुकूमत प्राप्त करके आ जाते हैं। लोहे 
की जंजीरे उतर जाती हैं, सोने की बेड़ियाँ पड़ जाती हैं । जेल की 
'सी' श्रेणी से निकल कर 'ए' श्रेणी प्राप्त कर लेते हैं। झोंपड़ी 
से बिस्तरा उठा कर महलों .में जाकर बिछा लेंगे । हाथ से झाड, 
निकल जायेगी, हुकूमत की बागडोर मिल जायेगी । ज्यादा से ज्यादा 
हम बेकुण्ठौं या स्वगों में चले जायेंगे । परन्तु वे भी भोग-योनियां हैं, 
नियत समय या अवधि के लिये हें । उसके बाद फिर हमें वापस 
इसी चौरासी के जेलखाने में आना पड़ता है । अगर बुरे कर्म करते 
हैं फिर तो हमारे लिये नरक और चौरासी तैयार ही रहते हैं । क्या 
राजा क्या प्रजा, कया अमीर क्या-गरीब, क्या स्त्री कया पुरुष, हम _ 
सब दुनिया के जीव यहाँ आकर अपने-अपने कर्मों का हिसाब दे 
रहे हैं, और इन कर्मों की वजह से जिस भी जामे में जाकर हमें 
जन्म लेना पड़ता है, आप देखें कि उस जामे में बैठ कर हमें दुःख 
ही दुःख, मुसीबतें ही मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। किसी भी जामे में 
जाकर हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते, शान्ति प्राप्त नहीं कर ' 
सकते । यह मनुष्य का जामा जिसे ऋषियों-मुनियों ने नर-नारायणी 
देह कह कर समझाने की कोशिश को है, ` जिसको मुसलमान फकीर 
अश्रफ-उल-मरुलूकात कह कर याद करते हूँ, जिसे ईसाई सृष्टि का 
सिरमौर कहते हैं, आप सोचें, इस जामे में बैठ कर कौन-सा सुख 
हासिल कर सकते हैं या कभी शान्ति प्राप्त कर सकते हैं। कोई 
बीमारी के हाथों तंग आ जाता है, कोई बेरोजगारी के हाथों दुःखी 
हो जाता है; किसी की सन्तान ने दुःखी किया हुआ है तो कोई 
सन्तान न होने के कारण दिन-रात तड़पता फिरता है; किसी को कर्जा 
लेना है, वह कचहरियों में परेशान हो रहा है, किसी को कर्जा देना 
है, उसको चिन्ता में सारी-सारी रात नींद नहीं आती । इसी भ्रकार 
कंगालों की हालत हम रोज़ सड़कों पर देखते हैं, जेलखानों में जाकर 
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की चीखें सुनें, दुनिया में नजर डाल कर देख लें, हर तरफ दुःख ही 
दुःख, मुसीबतें ही मुसीबतें दिखाई देती हैं। कभी अख़बार पढ़ कर 
देख लें, रेडियो चला कर सुन लें, ये कौमों, मज़हबों, मुल्कों के 
झगड़े हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते । कितने गरीबों का खून होता है, 
कितनी स्त्रियां विधवा होती हैं, कितने बच्चे अनाथ होते हैं। जिस 
नगरी में यह दुर्देशा रहती है कि रोटी और कपड़े के लिये तड़पते 
और भटकते फिरते हैं, ज़रा विचार करें, उस नगरी में आकर हम 
सुख कंसे हासिल कर सकते हैं, शान्ति किस प्रकार प्राप्त कर सकते 
हैं । अगर मनुष्य के जामे में बैठ कर सुख और शान्ति नहीं मिलेगी 
तो और किस जामे में जाकर हम सुख और शान्ति प्राप्त कर सकते 
हैं। इस संसार में आकर हम सुख व शान्ति क्यों प्राप्त नहीं कर 
सकते ? गुरु नानक साहिब समझाते हैं, 'हरख सोग का नगरु इहु 
कीआ' कि भाइयो, यह दुनिया दुःखों और सुखों की बनी हुई है । यही 
स्वामीजी महाराज समझाते हैं-- 
“तजो मन यह दुख सुख का धाम ॥' (सार बचन, ११९) 
यह संसार दुखों और सुखों का बना हुआ है। इसमें न कभी 
किसी को हमेशा के लिये सुख व शान्ति प्राप्त होती है और न कभी 
हमेशा के लिये दूखों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है । 
अगर दस दिन सुख के बीत जाते हैं तो थोड़ा-बहुत दुखों का 
सामना भी करना पड़ता है; अगर दस दिन दुःख के गुजरते हैं तो 
थोड़ी-बहुत सुख की साँस भी आ जाती है। ये जितने भी हमारे 
दुःख हैं, ये हमारे पापों की वजह से हैं; ये जितने भी हमारे सुख 
हैं, ये हमारे पुण्य की वजह से हें । जब पुण्य और पाप का मिश्रण 
होता है तो हमें यह मनुष्य का जन्म मिलता है । हम इस देह में 
बैठ कर उन पापों का भी हिसाब देते हैं और पुण्य का भी हिसाब 
देते हैं। पुण्य का हिसाब देते हुए हम सुखी हो जाते हैं, पापों 


का हिसाब देते हुए हम दुखी हो जाते हैं । किसी के पुण्य ज्यादा 
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दिखाई देता है और थोड़ा दुखी नज़र आता है। किसी के 
पापों का भार ज्यादा होता है, पुण्य का. कम । वह हमें ज्यादा 
दुखी नज़र आता है और थोड़ा सुखी दिखाई देता है । परन्तु सुख- 
दुःख तो जब तक देह में बेठे हैं, हमें भुगतना ही पड़ता है। 
अगर केवल हमारे पुण्य होते तो हम स्वगो में बेठे होते । अगर 
सिफं पाप होते तो नरकों में तड़पते होते । अतएव महात्मा समझाते 
हैं कि हमें देह में बेठ कर उन पुण्यों का भी हिसाब देना है, उन 
पापों का भी हिसाब चुकाना है। इसलिये हम इस देह में बैठ कर 
हमेशा के लिये सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं, शान्ति किस प्रकार 
पा सकते- हैं। न ही कभी सन्त-महात्मा इस दुनिया को सुख की 
नगरी बनाने के लिये आते हैं। अगर सन्तों-महात्माओं का यही 
उद्देश्य और ध्येय होता कि यह दुनिया सुख की नगरी या स्वर्ग कौ 
नगरी बन जाये तो आज तक यह दुनिया अवश्य सुख को नगरी 
बन जानी चाहिये थी, क्योंकि इतिहास बताता है कि हर कौम में, 
हर समय में किस-किस उच्च कोटि के महात्मा इस दुनिया में आये 
हैं। अगर उनके आने के बावजूद हमारी वही हालत है कि हम 
एक-दूसरे के खून के प्यासे हुए बेठे हैं, किस प्रकार एक-दूसरे को 
पैरों तले कुचलते चले जा रहे हैं, फिर हम क्या आशा रख सकते 
हैँ कि यह दुनिया आगे जाकर सुख की नगरी बन जायेगी । महात्मा 
समझाते हैं कि दुनिया तो इसी तरह दुःख-सुख को नगरी रहेगी । 
परन्तु वे ऐसा . तरीका और साधन बताते हैं जिसको अपना कर 
` हम न दुःख महसूस करते हैं न सुख । इस दुःख-सुख की नगरी से 
ही हमारा हमेशा के लिये छुटकारा हो जाता है। दुनिया की 
समस्याएं तो न आज तक किसी ने सुलझाई हैं और, चाहे जितनी 
कोशिश करके देख लें, न कोई सुलझाने में सफल हो सकता है । 
परन्तु गुरुमुखों के उपदेश के अनुसार परमात्मा की भक्ति करके इन 
समस्याओं से हम अपना खयाल ऊंचा ले जाते हैं। हुजूर महाराज 
जी (हुजूर महाराज बाबा सावनसिंह जी) समझाया करते थे कि 
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दुनिया के काँटे तुम चाहे जितनी मरजी इकट्ठे करने की कोशिश 
कर लो, कभी कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन अगर पैरों में मज़बूत 
जूते पहन लोगे तो दुनिया के काँटे तुम्हारे पैर पर कभी भी असर 
नहीं करेंगे । इसलिये सन्त-महात्मा ऐसा तरीका और साधन बताते 
हैं कि हम दुनिया के लेने-देने का हिसाब खत्म कर जाते हें और 
इस' दुखों और सुखों की नगरी से भी हमेशा के लिये हमारा 
छुटकारा हो जाता है । इसलिये महात्मा हमारे अन्दर उस मालिक 
से मिलने का शौक पैदा करते हैं, उस परमात्मा के मिलाप का : 
प्यार पेदा करते हैं गुरु नानक साहिब समझाते हैं-- 
हरि की पुजा दुलंभ है संतहु कहणा कछू न जाई ॥' 
(आदि ग्रन्थ, ९१०) 
कि भाइयो ! मालिक की भक्ति की महिमा का तो वर्णन ही 
नहीं किया जा सकता । भक्ति तो हमेशा हम किसी न किसी की 
जरूर करते हें । विचार करके देखें, कोई बेटे-बेटियों के प्यार में 
फंसा हुआ है, कोई कोमों, मजहबों और मुल्कों की भक्ति करता है 
तो कोई धन-दोलत की पूजा करता है। महात्मा कहते हैं कि ये 
शकले, ये पदार्थं हमारी भक्ति और पुजा के योग्य नहीं हैं क्योंकि 
इनकी पुजा ओर भक्ति हमें इनका बना कर रख देती है, बार-बार 
देह्‌ के बन्धनों की ओर खींच कर ले आती है। उस मालिक का 
प्यार, उसकी भक्ति हमें वापस ले जाकर उस परमात्मा के साथ मिला 
देतो है। इसलिये महात्मा कहते हैं कि उस मालिक की भक्ति करनी 
चाहिये । हम उस मालिक को तो भूले बैठे हैं, उसकी खोज नहीं करते, 
उसको ढूँढने की कोशिश नहीं करते । बेटे-बेटियों में सुख ढूंढने 
की कोशिश करते हैं, कौमों, मजहबों. मुल्कों को भक्ति से सुख प्राप्त 
. करने की कोशिश करते हैं, दुनियावी मान-बड़ाई में सुख ढूँढने की 
` कोशिश करते हैं, दुनियावी धन-दौलत और शराब-कबाब के स्वादों 
` में सुख ढूँढने की कोशिश करते हैं। जितना परमात्मा को भूल कर 
इन शक्लो , और पृ दाथ, में... हम, सुख. ब्र... शाज्ति-. ढूंदढते क्री कोशिश 
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करते हैं, उतने ही ज़्यादा हम दिन-रात दुखी होते चले जा रहे हैं। 
ये जो भी थोड़े-बहुत सुख हमें नजर आ रहे हैं, समय बीतने पर 
धीरे-धीरे सब दुखों में बदलने श्रू हो जाते हैं। आप सोच कर 
देखें, जब शादी होती है मन में हम कितनी खुशी महसूस करते हैं 

पर उसी साथी से झगड़ा हो जाये, खटपट हो जाये तो सारा घर 
नरक बन जाता है । बाल-बच्चे होते हैं, कितनी खुशियाँ मनाते हैं, 
दान-पुण्य भी करते हैं, पार्टियें देते हैं, रिश्तेदारों को भी इकट्ठा 
कर लेते हैं; वही सन्तान अगर अवज्ञाकारी हो जाये, बीमार हो 
जाये या परमात्मा वापस बुला ले, तो आप देखें कि वही सन्तान 
हमारे लिये कितने दुःख का कारण बन जाती है। सांसारिक धन- 
सम्पत्ति आती है, हम. कितनी खुशी महसूस करते हैं। परन्तु सबको 
पता है इसको कमाने में कितनी चिन्ता और परेशानी है, रखने में 
कितनी फिकर लगी होती है और जब जाती है तो अच्छी तरह 

दुखों और मुसीबतों में फंसा कर जाती हे । डाक्टरों की फ़ीस के 
रास्ते निकल जाती है, मुकदमों में खर्चे होकर निकल जाती है । हम 
हुकूमत के नशे में सुख ढूँढने की कोशिश करते हैं, जब लोग हमारे 
जलूस निकालते हैं, हमें माथा टेकते हैं, हमारी जेजेकार करते हैं 
तो हमारा मन फूला नहीं समाता । परन्तु जब हम उन्हीं नेताओं 
का इतिहास पढ़ते हैं कि जिनको हम सर पर उठाये फिरते थे, 
उनको ही हम गोलियों का शिकार बना देते हैं, रातों-रात हुकूमत 
के तस्ते पलट जाते हैं, उन नेताओं को पकड़ कर जेलखानों में बन्द 
कर देते हैं या अखबारों में उनको मिट्टी पलीत करनी शुरू कर 
देते हैं, उन्हें गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। आखिर वही दुनिया 
की मान-बड़ाई हमारे लिये दुःख का कारण बन कर खड़ी हो जाती 
है। इसीलिये महात्मा समझाते हैं कि इन दुनियावी शकलो और 
पदार्थो से हम कभी स्थायी सुख प्राप्त नहीं कर सकते, कभी हमेशा 
की शान्ति नहीं पा सकते । इनमें भी हम सुख और शान्ति तब तक 


ही ग्राप्त कर्‌ सुकते है जुनु तकृ कि हमारी लिव WIEN [a खयाल उस 


awan Varanasi y eGan 


पूछ सन्तमत दर्शन भाग २ 


परमात्मा की भक्ति और प्रीति में लगा हुआ है । उदाहरण के रूप 
में, एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ कर बाज़ार में 
जाता है, उसको बाज़ार में हर चीज़ कितनी अच्छी मालूम देती. 
है । किसी जगह बिजली की दुकानें चमकती हैं, कहीं खिलौने रखे 
हुए हैं, किसी जगह मिठाई की दुकानें सजी हुई हैं, कहीं बच्चों के 
लिये झूले आदि लटक रहे हैं। बच्चा समझता है कि यह खुशी उसे 
बाज़ार की सामग्री और सजावट से मिल रही है। पर यदि गलती 
से कहीं वह पिता की उंगली छोड़ बेठता है, वह बाज़ार का सामान 
तो उसी जगह होता है, लेकिन बच्चा रोना शुरू कर देता है, 
चीखें मारना शुरू कर देता है । फिर बच्चा महसूस करता है कि 
उस बाजार की सजावट से भी वह खुशी तब तक ही प्राप्त हो 
सकती थी जब तक कि उसने पिता की उंगली पकड़ी हुई थी। 
हमारा पिता कौन है ? वह परमात्मा है अकाल पुरुष है, वाहिगुरु, 
परमेश्वर है । सो महात्मा समझाते हैं, कि अगर हम परमात्मा की 
भक्ति करेंगे, मालिक कौ खोज करेंगे, मालिक को ढूँढने की कोशिश 
करेंगे, मालिक से प्थार॑ करेंगे तो दुनिया में भी चार दिन सुख और 
शान्ति के काट जायेंगे और वापस जाकर मालिक में समा जायेंगे। 
परन्तु जब हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं तो सारी दुनिया 
हमारे लिये यम का रूप हो जाती है, सब तरफ दुःख ही दु:ख 

मुसीबतें ही मुसीबतें नज़र आने लगती हैं। इसलिये हरएक महात्मा 
हमारे अन्दर मालिक से मिलने का शौक पैदा करता है । गुरु साहिब 
फ़रमाते हैं-- 


'पिर सचे ते सदा सुहांगणि ॥ (आदि ग्रन्थ, ७५४) 

हमारी आत्मा. स्त्री है, वह परमात्मा इसका पति है। जब 
आत्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति के चरणों में पहुंच जाती है, 
यह हमेशा के लिये सुहागिन हो जाती है अर्थात हमेशा के लिये इस 
का जन्म-मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। इसलिये सबको 
ही मालिक की तलाश के जीव प्रमात्मा को 
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ढूँढने की कोशिश करते हैं । अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार हजारों 
युक्तियों और तरीकों से हम परमात्मा की खोज करते हैं। कोई 
' जप-तप करता है, कोई पूजा-पाठ करता है, कोई दान-पुण्य करता 
हैं, कोई घर-बार छोड़ कर जंगलों-पहाड़ों में छिप कर बढ जाता 
: है, कोई मन्दिरों, मरिजदों, गुरद्वारों में जाता है, कोई ग्रन्थ-पोथियाँ 
वेद-शास्त्र पढ़ता है। हम सब अपनी-अपनी अक्ल के मुताबिक 
अनेक साधनों और युक्तियों के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त 
करने की कोशिश करते हैं। परन्तु स्वामीजी महाराज हमें अपना 
अनभव बता रहे है कि भाई, उस परमात्मा से मिलने का एक ही 
तरीका है, एक ही साधन है । वह क्‍या है ? 
लग शब्द अनाहद जाई ॥ 
कि अगर मालिक की भक्ति करनी है, मालिक की खोज करती 
है तो अपने शरीर और देह में उस अनहद शब्द की खोज करो 
अपने खयाल को अनहद शब्द के साथ जोड़ो । जब तक अनहद शब्द 
की कमाई नहीं करते, उस नाम के साथ खयाल नहीं जोडते तब 
तक हमारा देह के बन्धनों से कभी भी छुटकारा नहीं होता। 
स्वामीजी महाराज फ़रमाते हैं, 'बिन शब्द उपाव न दूजा कि शब्द 
और नाम के अभ्यास के बगैर कोई उपाय और तरीका ही नहीं है 
कि देह के बन्धनों से छुटकारा प्राप्त किया जा सके । गुरु साहिब 
फ़रमाते हैं, 'बिनु सबदे अंतरि आनेरा, न वसतु लहै न चूक फेरा 
कि उस शब्द और नाम की कमाई के बगेर न किसी की आँखों के 
आगे से अज्ञानता का अन्धकार दूर होता है, न परमात्मा मिलता 
है और न किसी का देह के बन्धनों से छुटकारा होता है । गुरु नानक 
साहिब की वाणी है-- 
“गुर प्रसादी उबरे सचा नामु समालि ॥ 
(आदि ग्रुत्थ, १०० ९) 
जब हम गुरुमुखों के उपदेश पर चल कर सच्चे शब्द और 
सच्चे नाम के साथ, खयाल जोड़ हँ हम इस भवसागर से 
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हमेशा के लिये पार हो जाते है । 

ये जितंने भी हमारे धमं हैं, इन सबके अपने-अपने आचार- 
व्यवहार और रीति-रिवाज हैं, परन्तु जो रूहानियत है, असलियत 
है, रूहानियत की बुनियाद है, वह हरएक धर्मं की तह में एक ही 
चीज है । उसी रूहानियत को भिन्न-भिन्न महात्माओं ने भिन्न-भिन्न 
कोमों, मज़हबों और मुल्कों में आकर विभिन्न लफ्ज़ों के द्वारा हमें 
समझाने की कोशिश की है । स्वामीजी महाराज उसको यहाँ अनहद 
शब्द कहते हें । आम महात्मा उसे नाम और शब्द कहते हैं। 
स्वामीजी महाराज उसको मूल कलाम या निर्मल नाद कह कर भी. 
याद करते हैं । उस रूहानियत को गुरु नानक साहिब गुरु की वाणी, 
धुर की वाणी, सच्ची वाणी, शब्द, नाम, अमर, हुकम, अकथ-कथा; 
हरि कीर्तन और अन्य कई लफ्जो से याद करते हैं । ऋषि-मुनियों ने 
' उसे आकाशवाणी कहा है, रामनाम, निर्मेल नाद या दिव्य-ध्वनि 
कह कर याद किया है । ईसा मसीह ने उसे “बडे” या 'लोगोस' कह 
ब कर उसका वर्णन किया है। मुसलमान फ़कीरों ने उसको कलमा, 
बाँगे-आस्मानी, कलामे-इलाही, निदाए-सुलतानी कह कर याद किया 
है । परन्तु हमको लफ़्ज़ों के वाद-विवाद में उलझने की जरूरत नहीं 
है । हमें तो अपने अन्दर उस रूहानियत की खोज करना है, उस 
शब्द की तलाश करना है, उस नाम की खोज करना है। किसी भी 
महात्मा की संगति की जाये, किसी भी महात्मा की वाणी पढ़ी जाये, 

कड़ी-कड़ी में शब्द की महिमा भरी है, नाम की महिमा भरी है। 
गुरु नानक साहिब फ़रमाते हैं-- । 

सर्च सबदि सची पति होई, बिनु नावे मुकति न पावे कोई ॥? 

(आदि ग्रन्थ, १०४६) 
_. कि तुम सच्चे शब्द की कमाई करके ही सच्ची इज्जत प्राप्त 
 करसकोगे, उस नाम की कमाई के बगैर तुम मुक्ति प्राप्त नहीं 
= कर सकते, देह के बन्धनों से छुटकारा नहीं पा सकते। आम महात्मा 
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हैं । स्वाभाविक रूप से मन में यह विचार आता है कि शायद कोई 
और भी. ऐसा शब्द और नाम है जो सच्चा नहीं है। महात्मा 
समझाते हैं कि शब्द या नाम दो प्रकार का है; एक वर्णात्मक शब्द 
है, दूसरा धुनात्मक शब्द है । वर्णात्मक शब्द महात्मा उसको कहते 
हैं जो लिखने, पढ़ने और बोलने में आता है। जितने भी हमने 
अपने-अपने प्यार में आकर उस परमात्मा के नाम रखे हैं ये सब 
वर्णात्मक शब्द हैं, ये लिखने, पढ़ने और बोलने में आ जाते हैं। 

उस परमात्मा को वाहिगुरु, हरिओम, राधास्वामी, परमेश्वर, अकाल 

पुरुष तथा अन्य कई नामों के द्वारा याद किया जाता है। ये सभी 

नाम वर्णात्मक नाम अथवा वर्णात्मक शब्द हैं जो लिखने, पढ़ने और 

बोलने में आते हैं । हमारे कितने ही मुल्क हैं, हरएक मुल्क की अनेक 

बोलियाँ या भाषाएँ हैं और एक-एक भाषा में हम परमात्मा को 

कितने-कितने लफ्ज़ों से याद करते हैं । जिस प्रकार माँ अपने बच्चे 

को प्यार में आकर कई लफ़्ज़ों से याद करती है। लेकिन माँ का 

जो बच्चे से रिश्ता या सम्बन्ध होता है, वह लफ़्ज़ों का रिश्ता नहीं 
होता, वह तो प्रेम और प्यार का रिश्ता होता है। माँ के जो लफ्ज 

हैं वे माँ के प्रेम और प्यार को प्रकट करते हैं। प्यार कोई और 
चीज़ है, लफ्ज कोई और चीज़ हैं । इसी प्रकार मालिक. के भक्तों 
और प्यारों ने अपने प्यार में आकर उस परमात्मा को कई लफ़्ज़ों 
से याद किया है। ये लफ़्ज़ महात्मा के प्यार को प्रकट करते हैं, 
लेकिन वह जो प्यार है, वह सच्चा शब्द है। ये जो लफ़्ज़ हैं, 
ये वर्णात्मक शब्द हैं। परन्तु जो सच्चा नाम है, वह न कभी आँखों 
से देखा जा सकता है, न ज़बान से बयान किया जा. सकता है, न 
कानों से सुना जा सकता है, जिसको हुजूर महाराजजी 'अनरिटन 
लॉ' (अलिखित कानून) और 'अनस्पोकन लेंग्वेज' (अनबोली भाषा) 
कह कर समझाया करते थे । उस नाम की गुरु नानक साहिब अपनी 
वाणी में महिमा करते हैं 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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अखी बाझहु वेखणा, विणु कंना सुनणा ॥ 

पैरा बाझहु चलणा, विणु हथा करणा.॥ 

जीभे बाझहु बोलणा, इउ जीवत मरणा ॥ 

नानक हुकमु पछाणि के तउ खसमे मिलणा ॥ 
(आदि ग्रन्थ, १३९) 
कि हम उस शब्द या नाम को पकड़ कर अपने खसम अर्थात्‌ 
परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे जिसको कि न किसी की आँखें देखती 
हैं, न किसी की ज़बान बयान कर सकती है, न किसी के कान सुन 
सकते हैं; जहां न किसी के हाथ पहुँचते हैं, न किसी के पेर लेकर 
पहुँचा सकते हैं और जिस चीज़ को हम जीते-जी मरकर ही प्राप्त 
कर सकते हैं:। जीते जी मरने का मतलब है नौ द्वारों में से खयाल 
को निकाल कर आँखों के पीछे स्थिर करना । नौ द्वारों में से सुरत 
अथवा चेतन सत्ता को निकाल कर आँखों के केन्द्र में एकाग्र. करके 
ही हम उस शब्द को प्राप्त कर सकते हैं। जिस समय हमारी मौत 
आती है तो पहले हमारे पेर ठण्ड हो जाते हैं, फिर टाँगें ठण्डी हो जाती 
हैं, फिर धंड़ ठण्डा हो जाता है; परन्तु हम में होश होता है, हमारे 
अन्दर आत्मा भी होती है । जब यही आत्मा आँखों के पीछे सिमट 
कर आ जाती है फिर वह हमारे शरीर को छोड़ कर एक तरफ हो 
जाती है। उस समय हम कहते हैं कि वह मर गया । इसी तरीके 
से जीते-जी हमें अपने खयाल को इन नौ द्वारों में से निकाल कर 
आँखों के पीछे ले जाकर इकट्ठा करना है। तब हमारा खयाल 
सच्चे शब्द के साथ, सच्चे नाम के साथ जुड़ जाता है। मुसलमान 
फ़कीर समझाते हैं, 'मूतू कबलंत मूतू' कि मरने से पहले मरना 
सीखना चाहिये । अंजील में आता है, मैं रोज़ मरता हूं।' यही 
कबीर साहिब फ़रमाते हैं कि जिस मरने से दुनिया डरती फिरती 
है उस मरने का मेरे मन में रोज़ ही आनन्द रहता है; अर्थात्‌ मैं 
रोज़ अपने खयाल को आँखों के पीछे ले जाकर सच्चे शब्द के साथ 

जोड़ता हूं, से, लम, के... जोहरा. हू. ५५७०४ ७, ००००००७ 
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ये जितने भी हमारे लफ़्ज़ हैं, ये हमारे साधन या जरिया हैं 
और वह नाम हमारा लक्ष्य या ध्येय है। हमें इन लफ़्ज़ों के साथ 
प्यार करके कभी भी कौमों, मजहबों, मुल्को के झगड़े खडे नहीं 
करना चाहियें; बल्कि इन लफ़्ज़ों के ज़रिये . सच्चे शब्द की कमाई 
करना चाहिये, सच्चे नाम की खोज करना चाहिये । हरएक लफ्ज़ 
के इतिहास की हम खोज कर सकते हैं, उसका समय निश्चित कर 
सकते हैं । स्वामी जी महाराज को आये केवल सौ वर्ष हुए हैं, उनके 
जाने के बाद हमने उस परमात्मा को 'राधास्वामी' कहना शुरू कर 
दिया है । परन्तु हम भूल जाते हैं कि मालिक कितने अनन्त काल से 
इस दुनिया में है, हम दुनिया के जीव कब से यहाँ हैं और हम किन-- 
किन लफ़्ज़ों से मालिक को याद करते चले आ रहे हैं। गुरु नानक 
साहिब को आये केवल पाँच सौ वर्ष हुए हैं, उनके बाद हमने 
परमात्मा को 'वाहिगुरु वाहिगुरु कह कर पुकारना शुरू कर दिया । 
मुहम्मद साहिब को आये हुए सिर्फ चौदह सो वर्ष हुए हैं, उनके बाद 
हम अल्लाह अल्लाह' कहने लगे। रामचन्द्र जी महाराज को आये 
हुए इससे भी ज्यादा समय हुआ है, उनके जाने के बाद हम उस 
परमात्मा को 'राम राम' कह कर याद करने लग गये । इन जितने 
भी लफ्ज़ों के द्वारा हम. परमात्मा को याद कर रहे हैं, आप उन 
लफ्ज़ों के इतिहास का पता लगा सकते हैं, उनकी अवधि और 
समय निश्चित कर सकते हैं, परन्तु जिस नाम की महात्मा महिमा 
करते हैं; उसके विषय में गुरु साहिब वाणी में लिखते हैं, 'नाम ही ते 
सभु किछु होआ।' कि जो कुछ भी आँखों के द्वारा दिखाई देता है 
बह परमात्मा ने नाम के ज़रिये ही पेदा किया है। जिस चीज़ ने 
दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर सारे खण्ड-ब्रह्माण्ड 
खड़े हैं, बह कोई लफ़्ज़ किस प्रकार हो सकता है ? उसका समय 
हम कँसे निश्चित कर सकते हैं? बाइबिल में सेंट जॉन की गाथा 
में लिखा. है कि परमात्मा ने वर्ड (शब्द) के द्वारा सम्पूर्ण सृष्टि की 
रचना के८है #०उन्होंने।उसरा 'ताकत८कये। ङे ०क्ह/ कर कमझाया है । 
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इसी प्रकार गुरु नानक साहिब फ़रमाते हैं-- 
सबदे धरती सबदि आकास । सबदे सबदि भयो परगास॥ 
सगली सूसटि सबद के पाछे । नानक सबद घटे घट आछे ॥ 


उस शब्द ने सूर्ये उत्पन्न किया है, चन्द्र उत्पन्न किया है, तारे 
पैदा किये हैं; उस शब्द ने सारे संसार की रचना की है । वह शब्द 
घट-घट में अर्थात्‌ हम में से हरएक के अन्दर दिन-रात धुनकारें दे 
रहा है । जब तक हम उस शब्द के साथ खयाल नहीं जोडते, हमारा 
मुक्ति प्राप्त करने का सवाल कभी पेदा ही नहीं हो सकता । इसी 
प्रकार ऋषि-मुनि समझाते चले आ रहे हैं कि उस परमात्मा ने 


' आकाशवाणी के ज़रिये दुनिया की रचना की है। कुरान शरीफ में आता 


है कि खुदा ने कलमे के ज़रिये या कुन के ज़रिये दुनिया की रचना 
की है। किसी ने कलमा कह दिया, किसी ने आकाशवाणी कह 
दिया, किसी ने वर्ड या कलाम कह दिया, किसी ने उसको शब्द या 
नाम कह दिया । इसलिये हमें लफ्जो के विवाद में नहीं उलझना है। 
हमें तो उस शब्द की खोज करना है, उस रूहानियत की खोज 
करना है। वह शब्द और नाम कहीं बाहर नहीं है, वह तो 
हमारे शरीर के अन्दर है, हमारी देह और वजूद के अन्दर है । 
बाह्र आज तक न किसी को वह मिला है, न कभी किसी को मिल 
सकता है । गुरु नानक साहिब समझते हैं-- 
सरीरहु भालणि को बाहरि जाए ॥ 
नामु न लहै बहुतु वेगारि दुखु पाए ॥ (आदि ग्रन्थ १२४) 
जो लोग देह और शरीर के बाहर उस नाम रूपी वस्तु को 
ढूंढने की कोशिश करते हैं, वे तो बेगारियों की तरह बेचारे दिन 
रात अपने कीमती समय को नष्ट कर रहे हैं। बेगारी कौन होता 


' है ? जो सारा दिन मेहनत करता है, टूद टूट कर मरता है, खून- 
9 भु पसीना भी एक गरी देता ` र, जिस गरीब. के, झाक, पल्ले कुछ ; , 
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भी नहीं पड़ता । अगर कोई चीज़ हमारे अन्दर है तो उसको सड़कों 
पर या किताबों में या बाहर किसी जंगल या पहाड़ में ढूढना शुरू 
कर दें तो विचार करें कि हम उसे किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। 
गुरु नानक साहिब फ़रमांते हैं-- 
घरि रतन लाल बहु माणक लादे, मनु भरमिआ लहि न सकाईऐ ॥ 
(आदि ग्रन्थ, ११७९) 
हमारे घर अर्थात शरीर में परंमात्मा ने नाम के अपार खज़ाने 
रखे हुए हैं, परन्तु हमारा मन बाहर के वहमों और भ्रमों को ही. 
नहीं छोड़ता, यह शरीर और देह के अन्दर जाकर कभी खोज ही नहीं 
करता, फिर उस दौलत को हमारा मन केसे प्राप्त कर सकता है ! 
अगर कोई चीज़ हमारे घर के अन्दर है तो घर के अन्दर तलाश 
करने पर ही उसे पा सकते हैं । 
हमारा रूहानी सफ़र पेर के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक 
है । इस सफ़र की दो मंजिलें हैं, एक आँखों तक है और दूसरी आँखों 
से ऊपर । हमारे शरीर में जो आत्मा और मन का केन्द्र या बैठक 
है, वह हमारे हरएक के अन्दर आँखों के पीछे है, जिसे कोई तीसरा 
तिल, कोई शिव-नेत्र, कोई दिव्य-चक्षु, कोई घर-दर, कोई मुक्ति का 
दरवाज़ा कह कर याद करता है। हरएक व्यक्ति का खयाल आँखों 
के पीछे से उतर कर शरीर के नौ दरवाज़ों के ज़रिये सारी दुनिया 
में फेल रहा है। ये नौ दरवाज़े हैं-दो आँखें, दो कान के सूराख, दो 
नाक के सूराख, मुंह और नीचे दो इन्द्रियों के सूराख । हमें इस फेले 
हुए खयाल को वापस ले जाकर आँखों के केन्द्र पर एकत्रित करना' 
है । जब हमारा खयाल आँखों के पीछे इकट्ठा होना शुरू हो जाता 
है तो हमें अपने आप ही समझ आ जाती है कि वह मीठी से मीठी, 
सुरीली से सुरीली आवाज, जो कि मालिक की दरगाह से आ रही 
है, वह हमारे हरएक के अन्दर दिन-रात धुनकारें दे रही है। वह. 
चोरों और ठगों के अन्दर भी है, साधू, सन्तो, महात्माओं के अन्दर 
भी है। यहाँ किसी काभ, किसी मंजेहबं, किसी मुल्क का सवाल ही | 
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पैदा नहीं होता । हम हिन्दू होकर अन्दर जायें, सिख या ईसाई 
होकर अन्दर जायें, जो भी भाग्यशाली आँखों के पीछे खयाल को 
इकट्ठा करता है, वह अपने अन्दर उस आवाज़ को सुनना शुरू 
कर देता है। उसे कोई शब्द कहता है, कोई नाम कह देता है । 
गुरु नानक साहिब फ़रमाते हैं- | 
नउ दरि ठाके धावतु रहाए ॥ दसवे निज घरि वासा पाए ॥ 
५ (आदि ग्रन्थ, १२४) 
जब हम नौ दरवाज़ों से ख़याल को निकाल कर. आँखों के पीछे 
ले जायेंगे तो अपने घर के दरवाजे तक पहुँच जायेंगे । उस दरवार्जे 
की कौन-सी निशानी हमेशा याद रखनी चाहिये-- 
ओथे अनहद सबद वजहि दिनुराती, गुरमती सबदु सुणावणिआ ॥ 
(आदि ग्रन्थ, १२४) 
उस घर के दरवाज़े पर, उस नुक्ते या केन्द्र पर हरएक के 
अन्दर अनहद शब्द धुनकारें दे रहा है । वह दिन को भी गूंज रहा 
है और रात में भी । हमें उस नाम को पकड़ना है, उस शब्द को 
पकड़ कर मंज़िल-दर-मंज़िल अपने घर जाना है, आत्मा और मनं 
की गाँठ को खोलना है और अपने आप को पहचानने के योग्य 
बनना है, उस . परमात्मा को पहचानने के योग्य बनना है। गुरु 
नानक साहिब फ़रमाते हैं, 'गुर.सबदि मिलहि से विछुडहि नाही सहजे 
सचि समावणिआ? कि जो गुरुमुखों के ज़रिये उस शब्द या नाम को 
पकड़ लेते हैं, शब्द या नाम उनको छोड़ता नहीं, बल्कि साथ लेकर 
परमात्मा में समा जाता है । फिर फ़रमाते हैं, 'सबदि मरे सो मरि 
रहै, फिरि मरे न दूजी वार' कि जो शब्द और नाम से खयाल को 
जोड़ लेते हैं वे हमेशा के लिये मर जाते हैं, उनको बार-बार जन्मे: 
मरण के दुखों में नहीं आना पड़ता । सो जो कुछ भी हमें मिलेगा, 
उस शब्द की, «कमाई, से मिलेगा .ताम की. कमाई से.मिलेगा । गुर 
नानक साहिब फ़र॒माते हैं- > 
डे यु 
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'हरि नामे तुलि न पुजई सभ डिठी ठोकि वजाइ ॥' 
(आदि ग्रन्थ, ६२) 
कि हम ठोक-बजा कर अपना अनुभव समझाते हैं कि कोई चीज़ 
नाम-भक्ति की बराबरी नहीं कर सकती, कोई चीज़ शब्द-भक्ति की 
समानता नहीं कर सकती । वही चीज़ हमें मन और माया की सींमा 
से बाहर ले जा सकती है; जो कि मन और माया की सीमा के 
बाहर से आती हो। वह शब्द है जो सचखण्ड से उठता है और 
हरएक की आँखों के पीछे धुनकारें दे रहा है। जब हम उस शब्द 
के साथ खयाल जोड़ लेंगे तो हह भी मन और माया की सीमा से 
पार हो जायेंगे । हमारी भी आत्मा और मन की गाँठ खुल जायेगी । 
हम भी अपने आपको पहचानने के योग्य हो जायेंगे, परमात्मा को 
पहचानने के योग्य हो जायेंगे । इसलिये स्वामीजी महाराज मालिक 
की भक्ति करने का अपना अनुभव समझाते हुए फ़रमाते हैं, “गुरु 
कहें खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाई'। गुरुमुखों के पास 
जाकर, उनके बताये हुए .उपदेश पर चल कर हमें अपने खयाल को 
अन्दर अनहद शब्द के साथ जोड़ना है, नाम के साथ जोड़ना है । 
जो कुछ भी हमें प्राप्त होगा वह शब्द और नाम की कमाई से ही 
प्राप्त होगा । अब विचार पेदा होता है कि क्या कोई और उपाय 
या तरीका नहीं है कि हम देह के बम्धनों से हमेशा के लिये छुटकारा 
प्राप्त कर सके । स्वामी जी महाराज आगे फ़रमाते है । 


बिन शब्द उपाव न दूजा । काया का छुट न कूज़ा ॥ 

कि भाई, शब्द और नाम के अभ्यास के सिवाय कोई और 
तरीका या उपाय ही नहीं है कि तुम देह के बन्धनों से छुटकारा 
प्राप्त कर सको । बाकी जो भी साधन ओर तरीके हैं, उनका फल 
ज़रूर मिलता है; सेठ-साहकार बन कर आ जाते हैं, राजा-महाराजा 
बन कर आ जाते हैं, कौमों, मजहबों, मुल्कों की हुकूमत प्राप्त करके 
आ जाते हैं, स्वर्गो और बेकुण्ठों में चले जाते हैं, परन्तु फिर वापस 
यहीं मनुष्य, केमो, में, जोठासी-० के।जे सक्ने में >अप्त्ा/पड़ता है । 
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पर अगर नाम की कमाई करते हैं तो इन कर्मों से ही हमारा हमेशा 
के लिये छुटकारा हो जाता है । गुरु नानक साहिब बहुत सुन्दर 
उदाहरण देते हैं ; 
र सूहटु पिजरि प्रेम के बोले बोलणहारु ॥ 
सचु चुगै अंमृतु पिए उडे त एका वार ॥ 
(आदि ग्रन्थ, १०१०) 
हमारा शरीर एक पिंजरे के समान है और हमारी आत्मा 
उसमें एक तोते के समान है । जिस प्रकार तोता पिंजरे से प्यार 
करके कई प्रकार की बोलियाँ बोलता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा 
इस शरीर से प्यार किये बेठी है । यह कभी दुःख की बोली बोलती 
है, कभी सुख की बोली बोलती है । कभी देह में बेंठकर हम हँसते 
हैं, कभी रोते हैं। गुरु नानक साहिब फ़रमाते हैं कि अगर तोता 
भिजरे का प्यार छोड़ दे तो पिजरे की कंद से ही आजाद हो जाये । 
इसी प्रकार अगर हमारी आत्मा, देह का प्यार छोड़ देगी तो देह 
के बन्धनों से ही आज़ाद हो जायेगी । परन्तु देह का प्यार आत्मा 
देह में बैठ कर किस प्रकार छोड़ सकती है ? कब छोड़ सकती है ? 
'सचु चुगे अंमृतु पिऐ' कि अगर वह सच रूपी चोगा चुगना शुरू 
कर दे और अपने अन्दर अमूत को पीना शुरू कर दे तो वह सच 
के आहार को चुग कर और अमृत को पीकर 'उडे त एका वार, 
हमेशा के लिये देह के बन्धनों से मुक्त हो जाये । जिस अमृत का 
गुरु नानक साहिब जिक्र करते हैं, वह अमृत कहीं बाहर नहीं है। 
यह अमृत तो चौबीस घण्टे हरएक के अन्दर आँखों के पीछे बरस 
रहा है, जिसको हज़रत ईसा ने ‘जीवित जल” कह कर याद किया 
है, मुसलमान फ़कीरों ने 'आबे-हयात' कह कर याद किया है। 
ऋषि-मुनियों और गुरु साहिबों ने उसे अमृत कह कर याद किया 
है । अमृत हम इसलिये कहते हैं कि उसको पीकर हम हमेशा के 
लिये अमर हो जाते हैं, हमारा जन्म-मरण के दुःखों से छुटकारा हो 


ष्ठ 
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नउ दरवाजे नवे दर फीके रसु अंमृतु दसवे चुईज ॥ 

(आदि ग्रन्थ, १३२३) 

कि आँखों के नीचे-नीचे इन्द्रियों के भोग हैं, विषय-विकोर, 
शराब-कबाब के स्वाद हैं; अगर तुम रस से भरे हुए अमृत को पीना 
चाहते हो तो “दसवें चुईज वह तुम्हारी आँखों के पीछे बरस रहा 
है । परन्तु जब तक हम इस केन्द्र पर खयाल को एकाग्र नहीं करेंगे, 
हम अपने अन्दर उस अमृत को पीने के काबिल किस तरह हो 
सकेंगे । चाहे कितनी ही.. ज्ञोर की बारिश दिन-रात होती हो, पर 
यदि हम बरतन को उलटा करके रख दें तो उसके अन्दर पानी की 
एक बूँद भी नहीं जा सकती । उस बरतन को अगर सीधा करके रख 
दें तो पहली बारिश नहीं तो दूसरी बारिश से वह ज़रूर भर 
जायेगा । इसलिये गुरु नानक साहिब फ़रमाते हैं कि अगर शरीर के 
अन्दर उस अमृत को पीना शुरू कर दोगे, उस शब्द या नाम का 
चोगा चुगना शुरू कर दोगे तो तुम्हारा देह के बन्धनों से छुटकारा 
हो जायेगा अर्थात तुम हमेशा के लिये देह के बन्धनों से आज़ाद हो 
जाओगे । गुरु साहिब फ़रमाते हैं-- ड 

अनिक करम कोए बहुतेरे, जो कीजे सो बंधनु पैरे ॥ 

(आदि ग्रन्थ, १०७५) 

अर्थात मन-बुद्धि के द्वारा जो भी हम मालिक से मिलने के 
उपाय या साधन सोचते हैं, वे हमें अच्छी तरह मज़बूती से बन्धनों में 

जकड़ लेते हें । गुरु साहिब एक बड़ा सुन्दर दृष्टान्त देते हैं-- 
कुरुता बीजु बीजे नहि जंमे, सभु लाहा मूल्‌ गवाइदा ॥ 

. (आदि ग्रन्थ, १०७५) 

न अगर हम जमीन में बेमौसम का बीज ही बोते रहें तो जितनी 
चाहें खाद डाल लें, पानी दे लें, रखवाली कर लें, जो चाहें कर लें, 
परन्तु उसकी फसल तो हमारे घर नहीं आ सकती । मौसम का 
बीज बोयेंगे तभी फसल हमारे घर आ सकेगी । हम सब जानते हैं 


कि हम अक्तूबर या नवम्बर के महीनों में गेहे बोते हैं, पर यदि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७० सन्तमत दर्शन भाग २ 


हम गेहेँ के अच्छे से अच्छे बीज को भी मई या जून की कड़कती . 


धूप में बोयें तो चाहे जितनी मेहनत करें सब व्यर्थ चली जायेगी । 
सो गुरु नानक साहिब समझाते हैं कि अगर शरीर में बेठ कर हम 
शब्द की कमाई नहीं करते या नाम का बीज अपने अन्दर नहीं बोते 
तो हम बेमौसूम॒ का बीज बोने में लगे हुए हैं जिसका हमें कोई फल 
मिलते वाला नहीं है और हमारी सारी मेहनत व्यर्थं चली जायेगी । 
आप समझाते हैँ- 
कलजुग महि कीरतनु परधाना, गुरुमुखि जपीऐ लाइ धिआना ॥ 
(आदि ग्रन्थ, १०७५) 
कि कलियुग में महात्माओं ने किसी चीज़ की महिमा को है तो 
उस कीतंन की, की है । कौन-से कीतंन की ? जिसको गुरुमुख अपने 
अन्दर ध्यान देकर सुनते हैं। कीतंन से तात्पर्यं उस शब्द को अन्तर 
में सुनना है, उस नाम को अन्तर में सुनना है। इस विषय का गुरु 
नानक साहिब और स्पष्ट करके वर्णन करते हैं-- 

| इस्रु जुग का धरमु पड़हु तुम भाई ॥ 

पुरे गुरि सभ सोझी पाई ॥ 

ऐथे अगे हरि नामु सखाई ॥ 
(आदि ग्रन्थ, २३०) 
कि चार युग एक दूसरे के बाद चक्कर लगा रहे हैं--सतयुग, 
तरेता, द्वापर और कलियुग । हरएक युग में हमारे जीवन की 
यंरिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं। सतयुग में हमारी उम्र बहुत 
लम्बी थी, हमारा खयाल भी दुनिया में ज्यादा फैला हुआ नथा 
और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा था । परन्तु जैसे-जैसे युग पलटते 
गये, हमारी उम्र भी छोटी होती गई, हमारा खयाल भी दुनिया में 
फैलता गया और हमारा स्वास्थ्य भी कमजोर होता गया । कलियुग 
में तो हम देख ही रहे हैं कि कोई भाग्यशाली जीव ही साठ-सत्तर 
. वषं की आयु बिता कर यहाँ से जाता है, स्वास्थ्य भी आप जानते 
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ही हैं कि घण्टे-डेढ़-घण्टे भजन में चौकडी मार कर बेठना ही हमारे 
लिये मुश्किल हो जाता है और अगर किसी समस्या पर विचार 
करना हो तो खयाल पाँच-सात मिनिट भी एक जगह स्थिर नहीं रह 
सकता, दुनिया भर की बातें. सोचना शुरू कर देता है। सो जो 
साधन हमें सतयुग में काम देते थे, वे अब कलियुग में काम नहीं 
दे सकते। गुरु नानक साहिब फ़रमाते हैं कि भाई, कलियुग में 
आकर कलियुग का धर्म पढ़ने की कोशिश करो । वह कया है? 
'ऐथे अगे हरि नाम सखाई।' अगर शरीर में बैठ कर भी हम चार 
दिन सुख और शान्ति से काटना चाहते हैं और वापस जाकर उस 
परमात्मा से भी मिलना चाहते हैं तो हमें शब्द की कमाई करना 
चाहिये, नाम की कमाई करना चाहिये । गुरु साहिब फ़रमाते हैं, 
अब कलू आइओ रे॥ इक्‌ नामु बोवहु बोवहु ॥ अनरूति नाही ॥' 
कलियुग में तो लगभग सभी महात्माओं ने नाम का बड़ा स्पष्ट 
प्रचार किया है । यही स्वामीजी महाराज फ़रमाते हैँ- 

कलजुग कर्म धर्म नहि कोई । नाम बिना उद्धार न होई ॥ 

(सार बचन, ३३७) 

कि भाई, कलियुग में. अगर कोई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कमं या धर्म 
है तो वह शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है । इसीलिये महात्मा 
हमारे मन में उस शब्द की कमाई करने का शौक और प्यार पैदा 
करते हूँ । स्वामीजी महाराज फ़रमाते हैं 'बिन शब्द उपाव न दूजा' 
कि भाई, शब्द और नाम के अभ्यास के सिवाय कोई उपाय या तरीका 
नहीं है । 

बह कौन सी चीज़ है जो बार-बार हमें शरीर के बन्धनों में 
खींच कर ले आती है ? हमारे कमं ले आते हैं। कमे तीन प्रकार 
के होते हैं-क्रियमान, प्रारब्ध और संचित । जो पहले जन्मों में हमने 
बीज बोये हैं, उसी की फसल को अब काट रहे हैं । जो अब बीज बो 
रहे हैं उसकी फसल को काटने के लिये फिर आना पड़ेगा । किसान . 
पिछला बीज जमीन में बो आता है, फिर उसकी फसल काटने चला 
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जाता है । उसमें से कुछ खा लेता है, बाकी जमा कर लेता है और 
फिर बीज बोता हे । हमने पिछले जन्मों में :जो क्रियमान कमं किये 
थे, उनका फल ही अब हमारा प्रारब्ध बना हुआ है । जो कमं हम अब 
कर रहे हैं, वे .आगे जाकर हमारा प्रारब्ध बन जायेंगे । परन्तु 
हरएक जन्म में एक जन्म के किये हुए तमाम कमं हम भोग नहीं 
सकते, कुछ न कूछ बचते और जमा होते रहते हैं । इस प्रकार हमारे 
संचित कमों का एक अच्छा खासा भण्डार जमा हो जाता है। सो 
जब तक ये तीनों प्रकार के कमं नष्ट नहीं होते, हमारी आत्मा कभी 
भी निमंल नहीं हो सकती और न ही यह देह के बन्धनों से आंजाद 
हो सकती है । 
महात्मा समझाते हें कि नाम की कमाई करने से हमारे अन्दर 
इतनी शंक्ति और ताकत आ जायेगी कि हम इन प्रारब्ध कर्मों का 
हिसाब खुशी के साथ खत्म कर संकंगे और आगे कोई ऐसा बुरा या 
खोटा कर्म नहीं करेंगे जिससे कि हमें वापस शरीर के बन्धनों में 
आना पड़े जो संचित कमे हैं, जो क्रमों का भण्डार है, वह भी नाम . 
की कमाई से जल जाता है। क्योंकि उन कर्मो का सम्बन्ध हमारे 
मन से है, इसलिये जब मन ही शब्द का स्वाद लेकर वापस ब्रह्म या 
त्तिकूटी में पहुँच जाता है, आत्मा इसके पंजे से आजाद हो जाती है 
तो हमारे संचित कमं बेअसर अथवा प्रभावहीन हो जाते हैं । कबीर 
साहिब फरमाते हैं-- ; 
जब ही नाम हिरदे धरयो, भयो:पाप का नाश । 
जेसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास ॥ 
जब वह नाम हमारे हृदय मे बस जायेगा, जब उठते-बैठते, 
चलते-फिरते हर वक्‍त हम शब्द और नाम की कमाई में लग जायेंगे 
तो जितने भी हमारे पाप या बुरे कमं हैं, सब नष्ट हो जायेंगे । जिस 
प्रकार, सूखे घास का कितना ही बड़ा ढेर क्यों न हो, आग को एक 
चिनगारी उसको जला कर भस्म कर देती है। इसी प्रकार हम 


` ' साकत या मनमुख पुरुषों के कितने ही बुरे या खोटे कमं या पाप 
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क्यों न हों, नाम की एक कणी उन सब का सिलसिला खत्म कर 
देती है । इसलिये कबीर साहिब फ़रमाते हैं-- 
लूट सके तो लूट ले, राम नाम नित लूट । 
अंत काल पछुताएगा, जब तन जाएगा छूट ॥ 

कि भाई, अगर शरीर में बैठ कर कोई लूटने योग्य वस्तु है, 
कोई इकट्ठी करने योग्य चीज़ है तो वह शब्द की कमाई है, नाम 
की कमाई है, वरना मौत के समय हमें पछताना पड़ेगा कि व्यर्थ ही 
अपने अमूल्य समय को फ़िजूल की बातों में नष्ट कर दिया । कबीर 
साहिब ने तो यहाँ तक नाम की महिमा की है-- 

नाम जपत कोढ़ी भला, चुइ चुइ पड़े जिस चाम । 
कंचन देह किस काम की, जा मुख नाहीं नाम ॥ 

अगर एक कोढ़ी, जिसके शरीर से खून और गन्दगी टपक रही 
है, जिसके. पास जाना भी कोई पसन्द नहीं करता, नाम की कमाई 
में लगा हुआ है तो वह उस व्यक्ति से कहीं अच्छा है जिसका शरीर 
सुन्दर है और जो दुनिया भर के हार-श्जुंगार, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य 
लिए हुए है परन्तु परमात्मा से बेखबर है । इसलिये महात्मा हमारे 
मन में उस शब्द की कमाई का शौक पेदा करते हे, नाम के अभ्यास 
का चाव उत्पन्न करते हैं। गुरु साहिब फ़रमाते हैं, 'सचहु ओरे सभु 
को, उपरि सचु आचारु' कि शब्द की कमाई के सिवाय जो भी 
साध॑न और तरीके हम अपनाते हैं उनका फल हमें शब्द और नाम 
की कमाई के नीचे-नीचे रखता है । जो सबसे ऊंचा फल है, वह शब्द 
की कमाई का है, नाम की कमाई का है । वही चीज़ हमें मन और 
माया के दायरे से पार ले जा सकती है जो मन और माया के दायरे 
के बाहर से आती हो। वह शब्द सचख़ण्ड से उठता है । हम भी 
उस शब्द से खयाल जोड़ कर मंज़िल-दर-मंजिल वापस अपने घर 
जाना शुरू कर देते हैं। इसलिये स्वामीजी महाराज हमारे मन को 
वहमों, संकल्पों और भ्रमों से बाहर निकालते हैं कि अगर हम शरीर 
के बन्धनों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो एक ही साधन 
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और तरीका है कि हम शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई 
करें । 
घर में घर गुरु दिखलावें । धुन शब्द पाँच बतलावें ॥ 
स्वामीजी महाराज बडे क्रमपूवक हमें समझा रहे हैं। आप 
फ़रमाते हैं, 'घर में घर, यह घर कौन-सा है ? यह हमारा शरीर 
है । बह घर कौन-सा है ? जहाँ परमात्मा रहता है, जहाँ परमेश्वर 
रहता है। यह जो हमारा शरीर है यह परमात्मा ने हमें अपनी 
भक्ति के लिये बख्शा है, अपने प्यार के लिये बरुशा है। यह जो 
कूछ भी हम देख रहे हैं, यह सब चौरासी का बहुत बड़ा जेलखाना 
है । इस जेलखाने से निकलने का परमात्मा ने केवल एक ही 
दरवाज़ा रखा है । वह कौन-सा दरवाज़ा है ? वह मनुष्य का जामा 
है । चौरासी लाख योनियाँ भुगत लेने के बाद परमात्मा हमें यह 
अवसर केवल इसीलिये प्रदान करता है कि हम इस अवसर का 
लाभ उठा कर मालिक की भक्ति करके शरीर के बन्धनों से हमेशा 
के लिये आजाद हो सकें । गुरु नानक साहिब फ़रमाते हैं-- 
लख चौरासीह जोनि सबाई, माणस कउ प्रभि दीई वडिआई ॥ 
इसु पउड़ी ते जो नरु चुके सो आइ जाइ दुखु पाइदा ॥ 
(आदि ग्रन्थ, १०७५) 
यह मनुष्य का जामा सृष्टि की आखिरी पेड़ी है । अगर हम 
कोशिश करेंगे तो मकान की छत पर चढ़ जायेंगे, अगर पैर 
फिसलेगा तो नीचे गिर जायेंगे । अगर इस शरीर में बैठ कर मालिक 
की भवित करेंगे तो शरीर के बन्धनों से मुक्त हो जायेंगे । अगर 
विषयों विकारों, शराबों-कबाबों, इन्द्रियों के भोगों में ही फंसे रहेंगे 
तो इन कर्मों का फल भुगतने के लिये फिर शरीर के बन्धनों में 
आना पड़ेगा । कबीर साहिब फ़रमाते हैं-- 
कबीर मानस जनमु दुर्लभ है, होइ न बारे बार॥ 
जिउ बन फल पाके भुइ गिरहि, बहुरि न लागहि डार ॥ 
(आदि ग्रन्थ, १३६६) 
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जिस प्रकार पेड़ से पके हुए फल जमीन पर गिर जाते हैं तो 
फिर हम चाहे कितनी ही कोशिश कर लें वे वापस पेड़ से जुड़ नहीं 
सकते । इसी प्रकार अगर हम इस मनुष्य के जामे को एक बार हाथ 
से खो बैठेंगे तो फिर हमें आसानी से यह जामा नहीं मिलेगा। न 
मालूम फिर यह जामा मिले या न भी मिले, कहीं ऐसी जगह जाकर 
जन्म हो जाये जहाँ जाकर भूले से भी हमारा खयाल मालिक की 
भक्ति की ओर नहीं जा सकता । इसलिये महात्मा हमें प्यार के 
साथ समझाते हैं कि इस घर अर्थात देह को प्राप्त करके हमें अपनी 
मंज़िले-मक्सूद को अपनी आँखों के सामने रखना चाहिये, उसकी 
खोज करना चाहिये और उस रूहानी सफ़र के तय करने की 
कोशिश करना चाहिये । हमें जिस मंजिल की खोज करना है, जो 
रूहानी सफ़र तय करना है, वह मंजिल भी हमारे शरीर के अन्दर 
है और वह रूहानी सफ़र भी हमारे शरीर के अन्दर है । वह क्या 
है? आप समझाते हैं, 'घर में घर' अर्थात इस घर (शरीर) में 
परमात्मा ने एक और घर भी रखा हुआ है, वह परमात्मा खुद इस 
शरीर में बेठा हुआ है । गुरु नानक साहिब समझाते हैँ- 

काइआ अंदरि जगजीवनदाता वसँ सभना करे प्रतिपाला ॥ 

(आदि ग्रन्थ, ७५४) 

वह परमात्मा जिसने सारे संसार को जीवन दिया है, जो सब 
का दाता और सब का बादशाह है, जो सब की संभाल और 
परिवरिश करता है, वह हमारे शरीर में बेठा हुआ है, हमारी देह 
और वजूद में बैठा हुआ है । कबीर साहिब भी यही समझाते हैं-- 

ज्यों तिल महि तेल है, ज्यों चकमक महि आग । 
तेरा प्रीतम तुझ महि जाग सके तो जाग ॥ 

जिस प्रकार तिल में तेल और पत्थर में आग होती है, उसी 
प्रकार वह परमातमा भी, जिसकी हम दिन-रात खोज करते फिरते 
हैं, हमारे शरीर में बैठा हुआ है, हमारी देह और वजूद में बेठा हुआ 
है । तुलसी साहिब फ़रमाते हैँ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७६ सन्तमत दर्शन भाग २ 


क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे-यार में । 
रास्ता शाहरग में है दिलबर पे जाने के लिये ॥ 
कि क्यों परमात्मा की खोज में जंगलों-पहाड़ों में मारे-मारे 
फिर रहे हो । वह परमात्मा हमारे शरीर के अन्दर है और उस : 
तक पहुँचने का जो रास्ता है, वह भी हमारे शरीर के अन्दर है। 
हज़रत ईसा ने बाइबिल में कहा है कि “स्वगे का राज्य तुम्हारे 
अन्दर है? अर्थात मालिक के रहने की जो जगह है वह तुम्हारे 
शरीर के अन्दर है। गुरु नानक साहिब भी समझाते हैं-- 
सदा हजूरि दूरि न जाणहु ॥ गुरसबदी हरि अंतरि पछाणहु ॥ 
(आदि ग्रन्थ, ११६) 
मालिक की तलाश में जंगलों-पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं 
है, उसे मन्दिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में ढूंढने की जरूरत नहीं है, 
ग्रन्थो-पोथियों से आज तक किसी को कुछ नहीं मिला । वह 
परमात्मा चौबीस घण्टे हमारे अंग-संग है, वह हमारे शरीर में है, 
हमारी देह और वजूद में है। हमें गुरुमुखों की शरण में जाकर, 
शब्द की कमाई करके अपने अन्दर ही उस परमात्मा को जानने की 
कोशिश करना चाहिये । इसलिये स्वामीजी महाराज फरमाते हैं, 
घर में घर' कि वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, इसी घर के 
अन्दर है, इसी शरीर के अन्दर है। इसीलिये हजरत ईसा ने हमारे 
शरीर को 'जिन्दा खुदा का मन्दिर' कहा है अर्थात वह मन्दिर 
जिसमें जिन्दा परमात्मा रहता है । ऋषि-मुनियों ने भी हमारे शरीर 
को नर-नारायणी देह कह कर समझाने की कोशिश की है अर्थात 
वह देह जिसे कि नारायण ने पंदा किया है, जिसके अन्दर नारायण 
बेठा हुआ है और जिसके अन्दर ही हमारी आत्मा नारायण होने 
का गौरव प्राप्त कर सकती है । इसी प्रकार गुरु नानक साहिब भी 
हमारे शरीर को हरिमन्दिर कह कर याद करते हैं । आप 
_ फ़रमाते हैं-- 
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हरि मंदरु एहु सरीरु है, गिआनि रतनि परगटु होइ ॥ 

- (आदि ग्रन्थ, १३४६) 

हम हरि-मन्दिर किसको कहते हैँ ? जहाँ हरि बसता है, 
परमात्मा निवास करता है । क्योंकि वह हमारे शरीर में निवास 
करता है, इसलिये गुरु साहिब फ़रमाते हैं कि यह जो हमारा शरीर 
है यही असली हरि-मन्दिर है। पर हम दुनिया के जीव किस अक्ल 
के मालिक हैं कि जो हम मालिक के रहने के लिये दिन-रात जगह 
बना रहे हैं, उन मन्दिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजों में जाकर 


हम दिन-रात परमात्मा को ढूंढने में लगे हुए हैं, बनिस्बत उस . 


जगह के जो कि परमात्मा ने खुद अपने रहने के लिये बनाई है, 
जिसके अन्दर वह परमेश्वर खुद बैठा हुआ है। अपने मन्दिरों, 
मस्जिदों और धार्मिक स्थानों को हम कितना साफ-सुथरा रखते हैं, 
वहाँ धूप जलाते हैं, स्वच्छता रखते हैं, वहाँ कोई बुरा या खोटा कमं 
नहीं करते, क्योंकि हमने वह जगह मालिक के रहने के लिए बनाई 
हुई है। हमारे अपने खून-पसीने से, हाथों-पेरों के द्वारा वह स्थान 
हमने बनाये हैं इसलिये हम उनकी कितनी इज्जत करते हैं, किस 
हद तक उनकी पवित्रता बनाये रखते हैं। परन्तु हम भूल जाते हँ 
कि जो जगह परमात्मा ने खुद अपने रहने के लिये बनाई है, जिसके 
अन्दर वह खुद बैठा हुआ है, उस शरीर के अन्दर हम कभी मांस 
डालते हैं तो कभी शराब और कभी उसमें बैठ कर बुरे और खोटे 
` कर्म करते हैं। अपनी बनाई हुई चीज़ की कद्र करते हैं, परमात्मा 
की बनाई हुई चीज़ की कद्र नहीं करते। और कई बार तो इतिहास 
पढ़ कर बड़ी शर्म आती है कि अगर हमारे बनाये हुए मन्दिरों, 
मस्जिदों, गुरद्वारों की गलती से कभी किसी दीवार में दरार भी 
पड़ जाती है तो हम उस परमात्मा के संजोये हुए हरि-मन्दिरों को 
हजारों की संख्या में गिराने की कोशिश करते हैं । इन्सान इन्सान से 
नफ़रत करता है, ईंटों-पत्थरों से प्यार करता है। फिर हम अपने 


आपको गहीह. कहलाते, दै. मजहूब के रखुवाले भी कहलाते ह 
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अगर एक-दूसरे के गले काटने से ही हमें परमात्मा मिल सकता 
होता तो इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता है। लेकिन हमारा 
यह खयाल गलत है । जिनका परमात्मा से प्यार है, वह परमात्मा 
की खिल्कत, रचना और उसके जीवों से भी प्यार करते हैं। जब 
एक ही परमात्मा है, उसने हरएक को पेदा किया है और हरएक के 
अन्दर वह खुद ही बेठा हुआ है, जब हमारे सबके हाथ-पेर, नाक- 
कान, मुंह आदि एक जेसे ही हैं और हरएक को उस परमात्मा को 
अपने अन्दर ही ढूँढना है तो फिर भी अगर कोई किसी से नफ़रत 
करता है तो मेरे खयाल में वह परमात्मा से नफ़रत करता है। 
अगर कोई कोम दूसरी कोम को हिकारत या घृणा की दृष्टि से 
देखती है, कोई मज़हब दूसरे मज़हब का गला काटने की योजना 
बनाता है, तो उस कोम और उस मजहब में तो अभी मालिक से 
मिलने का शौक और प्यार ही पेदा नहीं हुआ । गुरु नानक साहिब 
समझाते हैं-- 

जिअ जंत सभि तिसदे, सभना का सोई ॥ 

मंदा किसनो आखीऐ जे दूजा होई॥ 
(आदि ग्रन्थ, ४२५) ` 
ऐ परमात्मा ! सब दुनिया के जीव तूने खुद पैदा किये हैं और 
हरएक के अन्दर तू खुद ही बेठा हुआ है। बुरा तो हम उसको कहें 
जिसे किसी और ने पेदा किया हो या जिसके अन्दर कोई और बैठा 
हो । जिन महात्माओं की आँखें खुली हैं वे तो हमें दिन-रात यही 
समझाते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर में 
है, हमारी देह और हमारे वजूद में है। इस घर में बैठ कर हमें 
उस घर की खोज करनी है। इस मनुष्य के जामे में आकर उस 
परमात्मा को हमें अपने अन्दर ढूंढना है। किस प्रकार ढूँढना है ? 
गुरु दिखलावे' । स्वामीजी महाराज फ़रमाते हैं कि गुरुमुख तरीका 
बताते हैं, साधन बताते हैं, वे युक्ति बताते हैं कि किस प्रकार उसे 


C-0. Mumu 
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ढूढना हैं । हम शरीर में बेठ कर अपने अन्तर में हँ उस मालिक 
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की तलाश कर सकते हैं और उस मालिक को अपने अन्दर ही पा 
सकते हैं । गुरु कौन-सी युक्ति बताते हैं ? 'धुन शब्द पाँच बतलावें । 
वे हमें पाँच शब्द का भेद दे देते हैं। वे पाँच शब्द हमारे हरएक 
के अन्दर धुनकारें दे रहे हैं। वे चोरों के अन्दर भी हैं, ठगों के 
अन्दर भी हैं, साधू, सन्तों, महात्माओं के अन्दर भी हें । गुरुमुख 
हमारे खयाल को उस शब्द से जोड़ देते हैं। हम शब्द-दर-शब्द, 
मंज़िल-दर-मंज़िल अपने अन्दर से ही अपने असली घर जाना शुरू 
कंर देते हैं। गुरु नानक साहिब भी यही उपदेश देते हैं-- 

घर महि घरु दिखाइ देइ सो सतिगुरु पुरलु सुजाणु ॥ 

पंच सबद धुनिकार धुनि तह बाज सबदु नीसाणु ॥ 

(आदि ग्रन्थ, १२९०) . 

हम सब के अन्दर वे पाँच शब्द दिंन-रात धुनकारें दे रहे हैं, 
जिनका मुसलमान फ़कीरों ने पाँच नौबतें और पाँच कलमे कह कर 
वर्णन किया है । वास्तव में तो एक ही शब्द है जो सचखण्ड से उठ 
कर हम सबके अन्दर आँखों के पीछे धुनकारें दे रहा है । पर 
क्योकि वह पाँच मंज़िलों में से होकर आ रहा है इसलिये सन्तों-. 
महात्माओं ने उसे पाँच शब्द और पाँच नाम कह कर याद किया 
है । उदाहरणार्थ, एक नदी अपने उद्गम से निकलती है और समुद्र | 
में जाकर गिरती है। वह नदी एक ही होती है परन्तु भिन्न-भिन्न 
स्थानों पर उसकी अलग-अलग आवाजें होती हैं। जहाँ से वह 
निकलती है वहाँ उसकी आवाज़ और होती है, खड्डों में से होकर 
बहती है तो उसकी आवाज़ बदल जाती है, जब झरना बन कर 
गिरती है तो उसकी आवाज़ अलग होती है, जब मैदानों में से होकर 
जाती है तो आवाज़ अलग होती है और जब समुद्र में समाती है उस 
जगह उसकी और आवाज होती है । परन्तु वह नदी .हर स्थान 
पर एक ही है। इसी प्रकार शब्द या नाम भी एक ही है जो 
सचखण्ड से उठ कर हमारी आँखों के पीछे गूज रहा है। पर हमें 
समझनि के लिये महॉत्माओं'ने"उसेः्याचणाब्दः कह कळ याद किया 
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है, क्योंकि वही शब्द मंजिल-दर-मंज़िल पाँच मंज़िलों में से होकर 
आ रहा है। कोई उसको पाँच धुन कहता है, कोई पाँच शब्द कहता 
है, कोई पाँच नौबतें या पाँच कलमे कह देता है। हमें गुरुमुखों के 
समझाने के अनुसार इस देह में बेठे-बेठे ही अपने खयाल को उस शब्द 
से जोड़कर मंज्िल-दर-मंजिल प्रगति करते हुए अपने असली घर 
को प्राप्त कर लेना है। 


धुन में अब सुरत लगावो । इस घर से उस घर जावो ॥ 
इस दुनिया में आकर हम दुःखी हो चुके हैं, हम मुसीबतों में 
फंसे हुए हैं । इस घर में बेठ कर हमें दुःख ही दुःख, मुसीबतें ही 
मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। हम किसी जामे में भी चले जायें, इन 
दुःखों और मुसीबतों से तो हमारा छुटकारा ही नहीं होता । अगर 
इन्सान के जामे में हमारी यह दुदेशा और हालत है कि रोटी-कपड़े 
के लिये भटकते फिरते हैं तो और कोन-से जामे में जाकर हम सुख 
और शान्ति प्राप्त कर सकते हैं! इसलिये स्वामीजी महाराज 
3 फ़रमाते हैं कि अगर हम इस घर में बैठ कर उस घर की खोज नहीं 
करेंगे तो हम कभी भी सुख या शान्ति प्राप्त नहीं कर सकेंगे । 
„ गुरु नानक साहिब फ़रमाते हैं, 'जिन्ही घर जाता आपणा, से सुखीए 
भाई कि जो लोग अपने घर पहुँच जाते हैं वे हमेशा के लिये सुख 
और शान्ति प्राप्त कर लेते हैं। हमारा घर कोन-सा है? जहाँ 

परमात्मा रहता है । गुरु नानक साहिब का कथन है- 

षरु दरु छोडे आपणा पर घरि झूठा जाई ॥ 
चोरे वांगू पकड़ीऐ बिनु नावे चोटा खाई ॥ 

| (आदि ग्रन्य, ४२५) 
393. कि अगर हम अपने घर का दरवाज़ा नहीं ढूढेंगे, पराये घरों 
में जाकर उस परमात्मा को दोढेंगे, तो जिस प्रकार चोर अपना घर 
छोड़कर पराये घर जाकर पकड़ा जाता है और अगर घर के 
. मालिक के बसे” आ जाता हैं तो पहले वे उसकी मरम्मत करते 
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हैं, फिर पुलिस अपने हाथ दिखाती है, अदालत उसे केद की सज़ा 
दे देती है और जेलखाने में जाकर चक्कियां चलाता है । उसका 
अपराध क्या था ? अपना घर छोड़ कर पराये घरों में गया । इसी 
प्रकार गुरु नानक साहिब फ़रमाते हें कि अगर हम इस घर में 
बेठ कर अपने असली घर के दरवाज़े की खोज नहीं करेंगे अर्थात्‌ 
नौ हारों में से खयाल निकाल कर आँखों के पीछे उसे 
इकट्ठा नहीं करेगे तो हमें नाम की दौलत नहीं मिल सकेगी और 
उस दौलत के बगेर हमें ठोकरें खानी पड़ेंगी यानी जन्म-मरण के 
चक्कर में आना पड़ेगा और फिर जिस जामे में भी हम जाकर जन्म 
लेंगे हमें दुःख ही दुःख, मुसीबतें ही मुसीबतें उठानी पड़ेंगी । इसलिये 
स्वामीजी महाराज फ़रमाते हैं कि इस घर में बेठकर उस घर की खोज 
न करके हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकेंगे । इस घर में दुःख ही 
दुःख है, उस घर में सुख ही सुख है, आनन्द हो आनन्द है, शान्ति 
ही शान्ति है, सन्तोष ही सन्तोष है। सो आप फ़रमाते हें कि जब 
तक परमात्मा ने हमें इस शरीर में बेठने का अवसर दिया है, हमें 
अपने असली घर की खोज कर लेना चाहिये और उस घर की 
खोज करने के लिये अपनी सुरत या आत्मा को अन्दर शब्द से जोड़ 
लेना चाहिये, नाम के साथ जोड़ लेना चाहिये । 


वह घर है अगम अपारा । दसवें के पार निहारा ॥ 

इस घर अर्थात्‌ शरीर में बैठ कर हमें उस दरवाजे की किस 
तरह खोज करना है, अपने खयाल को किस तरह शब्द के साथ 
जोड़ना है और रूहानी सफ़र किस तरह तय करना है ? आप 
फ़रमाते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा और मन की बेठक आँखों के 
पीछे है । इस स्थान को कोई तीसरा तिल कहते हैं, कोई शिव-नेत्र 
कहते हैं, कोई दिव्य-चक्षु, कोई घर-दर तो कोई मुक्ति का दरवाज़ा 
कहते हँ 4०शु रू'नातक़ उमहिबन' फ़रमा ते हैंन- Digitized by eGangoin_ | ५: 


| 
| 
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मनु खिनु खिनु भरमि भरमि बहु धावै ॥ 
तिलु घरि नही वासा पाईऐ॥ 
(आदि ग्रन्थ, ११७९) 


हमारा मन आँखों के पीछे से उतर कर पल-पल और क्षण-क्षण 
बाहर के भ्रमों की ओर दौड़ता है। यह क्षण-मात्र के लिये भी 
आँखों के पीछे आकर नहीं टिकता । जब तक यह आँखों के पीछे 
नहीं टिकता, यह अपने घर जाकर किस तरह बस सकता है। 
हरएक का खयाल आँखों के पीछे से उतर कर इन नौ द्वारों के 
ज़रिये सारी दुनिया में फेला हुआ है। यहाँ बैठे हुए किसी को 
बच्चों की याद आती है, किसी को घर के कारोबार की याद आ 
जाती है, कोई दुकान के ग्राहकों के बारे में सोचता है, कोई दफ्तर 
की मिसिलों के विषय में सोचता है। किसी का मन कभी निश्चल 
नहीं बैठता, किसी न किसी चीज़ के सोच और विचार में लगा ही 
रहता है। यह जो हमारे मन को सारे दिन सोचने की आदत पड़ 
गई है, इसको महात्मा सुमिरन करना कहते हैं । सुमिरन करने की 
तो हरएक को आदत पड़ चुकी है। कितनी ही अँधेरी कोठरियों में 
हम अपने आपको बन्द क्यों न कर लें, हमारा मन वहाँ नहीं होगा । 
हमारा मन सारी दुनिया में फेला हुआ होगा । ओर जिसके विषय 
में भी हम सोचेंगे, उसकी शक्ल हमारी आँखों के आगे आ जायेगी । 
अगर हम बेटे-बेटियों के बारे में सोचते हैं तो बेटे-बेटी आँखों के 
सामने आ जाते हैं । अगर हम घर के कारोबार के बारे में सोचेगे 
तो घर के कारोबार आँखों के सामने आ जायेंगे । इसको महात्मा 
ध्यान धरना कहते हें । जिसका हम सुमिरन करते हैं, उसी का हम 
ध्यान धरना शुरू कर देते हैं और जिनका हम सुमिरन और ध्यान 


करते हैं, उनसे हमारा मोह पैदा हो जाता है, उनसे हमारा प्यार . 


पदा हो जाता है । उन शकलो और पदार्थो से हम इतना लगाव, | 
इतना प्यार पदा कर लेते हैं कि रात को हमें सपने भी उन्हीं के आने 
शुरू होजाति'है“औरःभौतै के समय "उन्हीं की शंक्लें सिनेमा के चल- _ 
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चित्रों की तरह हमारी आँखों के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं । 
जहाँ आसा तहाँ बासा' जहाँ हमारा अन्त-समय में खयाल होता है 
हम दुनिया के जीव उसी धारा में बहना शुरू कर देते हैं। कौन-सी 
चीज़ है जो बार-बार हमें देह के बन्धनों में लेकर आती है? वह 
दुनिया का मोह और प्यार है। यह किसने पेदा किया ? सुमिरन 
और ध्यान ने पैदा किया । किन चीज़ों के सुमिरन और 
ध्यान ने पैदा किया ? जिन चीज़ों को नष्ट हो जाना है, फ़नाह हो 
जाना है । यह जो कूछ भी हम आँखों से देखते हैं, इस सबको नष्ट 
हो जाना है, फ़नाह हो जाना है। इसलिये महात्मा कहते हैं 
हरि बिनु सभु किछ मेला संतहु' कि मालिक के बगेर तो सब-कुछ 
मेला है, सब झूठा है । गुरु नानक साहिब जपजी में समझाते हैं-- 
आदि सचु, जुगादि सचु॥ है भी सचु, नानक होसी भी सचु ॥ 
(आदि ग्रन्थ, १) 
कि सिफे एक ही चीज़ है जो आदि युगादि से सच चली आ 
रही है । सच का मतलब है जो कभी नष्ट नहीं होता, कभी फ़नाह 
नहीं होता । जो सतयुग में भी था, त्रेता और द्वापर में भी था, अब भी 
है और जो आगे भी रहेगा । वह सिर्फ एक परमात्मा है, अकाल 
पुरुष है, वाहिगुरु है, परमेश्‍वर है । बाकी सब कुछ नष्ट होने वाला 
है, फ़नाह है। हम इन नाशवान चीज़ों का सुमिरन करके इनके साथ 
मोह और प्यार किये बेठे हैं और इनका मोह व प्यार सबको बार- 
बार देह के बन्धनों की ओर खींच कर ले जा रहा है । सो महात्मा 
कहते हैं कि उस चीज़ का सुमिरन करो, उस चीज़ का ध्यान धरो 
जो कभी नष्ट नहीं होगी, जिसे कभी फ़नाह नहीं होना है । सुमिरन 
को सुमिरन काटता है, ध्यात को ध्यान काटता है-पानी की मारी 
हुई खेती पानी से ही हरी होती है । इसलिये हमें. उस परमात्मा के 
नाम का सुमिरन करके गुरुमुखों की युक्ति और तरीके के अनुसार 
अपने खयाल को नौ द्वारों में से निकाल कर आँखों के पीछे इकट्ठा 
करना है । जब हम अपने खयाल को आँखों के पीछे इकट्ठा करना 
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शुरू कर देते हैं, तब हमारा खयाल यहाँ टिकता नहीं है, बार-बार 
नीचे की ओर गिरता है। क्योंकि जन्म-जन्मान्तरों से हमारे 
खयाल को आँखों के पीछे से नीचे आने की आदत पड़ी हुई है, 
इन्द्रियों के भोगों, विषय-विकारों की ओर दौड़ने की आदत पड़ी 
हुई है, इसलिये जब तक मन को यहाँ किसी न किसी चीज़ का 
स्वरूप नहीं देते तब तक हमारे खयाल को आँखों के पीछे टिकने 
की आदत पेदा नहीं हो सकती । ॒ 


किसके स्वरूप का ध्यान देना चाहिये ? क्योंकि जिसके स्वरूप 
का ध्यान हम देंगे, उसी के साथ हमारा मोह पैदा हो जायेगा, 
प्यार पैदा हो जायेगा और जहाँ भी वह जाकर जन्म लेगा, उसका 
प्यार हमें खींच कर वहीं ले जायेगा । अब हमने परमात्मा को तो 
देखा नहीं कि जिसके स्वरूप का ध्यान कर सकें । जब परमात्मा के 
स्वरूप का पता नहीं तो फिर और कौन-सी चीज़ हमारे ध्यान के 
योग्य हो सकती है ? उस चीज़ को तलाश करने के लिये हम 
सम्पूर्ण सृष्टि को, सारी दुनिया को अपनी आँखों के आगे रख कर 
देखते हैं कि कौन-सी चीज़ हमारे ध्यान के योग्य है। हम देखते हँ 
कि दुनिया की सब चीज़ें पाँच तत्वों की बनी हुई हैं। ये तत्व हैं 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश । हरएक चीज़ के अन्दर 
कोई न कोई तत्व मौजूद होता है। क्योंकि हमारे अन्दर पांचों | 
तत्व मौजूद हैं इसीलिये महात्मा हमें सूष्टि का सिरमौर कहते हैं, 
पाँच तत्वों का पुतला कहते हैं, अश्रफुल-मख्लूकात कहते हैं । अब 
अगर हम पाँच तत्वों वाले होकर एक तत्व वाले जीवों का ध्यान 
करेंगे तो उत्तति कैसे कर सकेंगे । यह जो वनस्पति जगत है, 
पेड़-पौधे, घास-फूस, सब्जी, फल आदि हैं इनमें पानी का तत्व प्रमुख 
है, इसलिये अगर हम इनका ध्यान धरना शुरू कर देंगे तो हम भी | 
इस वनस्पति जगत में आकर जन्म लेंगे। हम तो मनुष्य चोले से. | 
भी 20000 च ऱ्ह थे, a आ करके हम 
: अपने रुख या वृत्त को नीचे को और कर बैठ । दूसरी श्रेणी साँप, _ 
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बिच्छू आदि की है, ये भी हमारे ध्यान के योग्य नहीं है क्योंकि 
इनमें दो तत्व, पृथ्वी और अरिनि प्रमुख हैं । तीसरी श्रेणी पक्षियों की 
है, जेसे गरुड, कबूतर, चिड़ियाँ आदि । ये भी हमारे ध्यान के योग्य 
नहीं हैं क्योंकि इनमें तीन तत्व हैं, हमारे अन्दर पाँच तत्व हैं। 
चौथी श्रेणी चोपायों, पशुओं की है जिनके अन्दर चार तत्व हैं 
आकाश तत्व नहीं है । इनमें बुद्धि नहीं होती । अगर हम गाय, 
भेस, घोड़े आदि का ध्यान करेंगे तो भी कभी उन्नति नहीं कर सकेंगे । 
पाँचवीं श्रेणी मनुष्य की अपनी है । ये पाँचों तत्व हम सबके अन्दर 
मौजूद हैं । अब मनुष्य मनुष्य का ध्यान करे तो क्यों करे, खासकर 
आजकल के ज़माने में जबकि सबके समान अधिकार हैं। अब 
मनुष्य मनुष्य का ध्यान नहीं धरता, गाय-भेंस की बोली समझ में 
नहीं आती, देवी-देवता कभी किसी ने देखे नहीं, परमात्मा के स्वरूप 
का पता नहीं है। इस स्थान पर आकर हम बड़ी उलझन में पड़ 
जाते हैं । हुजूर महाराजजी बड़ी सुन्दर रीति से समझाया करते थे 
कि अगर हम एक कमरे में बहुत से रेडियो रख दें जिनका सम्बन्ध 
बिजलीयाबेद्री से हो तो हम कभी किसी देश की खबरें नहीं 
सुन सकते । पर यदि हम उन्हें किसी बिजली या बेद्री के साथ जोड़ 
दें तो हम किसी भी देश की खबरें सुन सकते हैं । हमें उन मालिक 
के भक्तों और प्यारों की खोज करना है जिनकी लिव, जिनका 
खयाल उस परमात्मा से जुड़ा हुआ है । हम उनके स्वरूप का ध्यान 
करते हैं कि उन्हें अपनी भक्ति और प्यार से बेंधे हुए वापस जाकर 
परमात्मा में समा जाना है; हम भी उनकी भक्ति और प्यार के बँधे 
हुए वापस जाकर उस परमात्मा में समा जायेंगे । इसलिये गुरु 
नानक साहिब समभाते हैं, “गुर की मूरति मन महि धिआनु', कि 
सुमिरन के द्वारा अपने खयाल को आँखों के पीछे इकट्ठा करके गुरु 
मुखों के ध्यान को अपने मन में रखो, गुरुमुखों के स्वरूप को. अपने 
मन में रखो । यही स्वामीजी महाराज फ़रमाते हैं- i 


गुरु का ध्यान कर प्यारे। बिना इसके नहीं छुटना ॥ 
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जब तक हम गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान नहीं करते, हमारे 
खयाल को नीचे जाने की आदत कभी बन्द नहीं हो सकती । 
मुसलमान फ़कीर भी यही समझाते हैं कि जिक्र के ज़रिये खयाल को 
आँखों के पीछे एकाग्र करना है, नुक्ताए सुवेदा (तीसरे तिल) पर 
लाना है और मुशिद के तसव्वुर (गुरु के ध्यान) के ज़रिये खयाल 
को आँखों के पीछे ठहराना है। जिक्र का मतलब सुमिरन करना 
है, तसव्वुर का मतलब ध्यान करना है । गुरुमुखों का ध्यान इसलिये 
करते हैं कि जो उनका असली स्वरूप होता है, वह शब्द होता है, : 
नाम होता है । वे शब्द और नाम के अन्दर से ही आते हैं, शब्द 
और नाम का ही प्रचार करते हैं और वापस जाकर शब्द और नाम 
में ही समा जाते हैं। गुरु नानक साहिब फ़रमाते हैं-- 
हरि का सेवक्‌ सो हरि जेहा ॥ भेदु न जाणहु माणस देहा ॥ - 
(आदि ग्रन्थ, १०७६) 
जो मालिक के भक्‍त और प्यारे हैं वे परमात्मा की भक्ति 
. करके परमात्मा का रूप हो जाते हैं, उनमें और परमात्मा में कोई 
अन्तर या भेद नहीं होता । आप समझाते हैं-- 
जिउ जल तरंग उठहि बहु भाती फिरि सलले सलल समाइदा ॥ 
(आदि ग्रन्थ, १०७६) 
जिस प्रकार समुद्र के अन्दर दो-चार मिनिट के लिये लहर 
उठती है और वापस जाकर समुद्र में ही समा जाती है, जो एक 
सहर का समुद्र के साथ सम्बन्ध है, वही मालिक के भक्तों और 
व्यारों का उस परमात्मा के साथ सम्बन्ध होता है । अगर हम किसी 
चीज़ को समुद्र की लहर में डाल दं तो बह लहर उसे साथ लेकर 
समुद्र की तह में समा जाती है। इसी प्रकार अगर हम अपने 
आपको मालिक के भक्तों के सुपुदं कर देते हैं; उनको.तो अपनी 
भक्ति के द्वारा मालिक में समा जाना है, वे हमें भी साथ लेकर उस 
परमात्मा में समा जायेंगे । इसीलिये महात्मा कहते हैं कि शब्द- 
_ स्वरूपी, शन्दत्मीमाली, महात्मा, की तलाउ काजी “अदिस, क्योकि 
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जब तक हम देह में बेठे हैं हमें उस शब्द की जरूरत है जो देह में 
बैठ कर हमें समझा सके । इसीलिये हज़रत ईसा ने उसे देहधारी 
शब्द कह करं उसका वर्णन किया है । हमें ऐसे गुरुमुखों को ढूँढना है 
जिनके अन्दर शब्द प्रकट हो गया है, नाम प्रकट हो गया है । वह शब्द 
ही देह धारण करके हमारे लिये गुरु बन जाता है । हमारा जो असली 
गुरु है, वह शब्द है, नाम है जो कि सबके अन्दर आँखों के पीछे 

दिन-रात धनकारें दे रहा है । गुरु नानक साहिब फ़रमाते हैं-- 
सबदु गुरू सुरति धुनि चेला ॥' (आदि ग्रन्थ, ९४३) 


कि वह शब्द हमारा गुरु है, हमारी आत्मा उस धुन का चेला 
है, उसं धुन का सेवक है । क्योंकि गुरुमुखों को भी शरीर छोड़ जाना 
है, हमको भी अपना शरीर छोड़ जाना है, इसलिये जब 
आत्मा का उस शब्द के साथ सम्बन्ध हो जाता है, मिलाप हो 
जाता है फिर वह शब्द आत्मा को कभी नहीं छोड़ता । 
हम गुरुमुखों के जरिये अपने अन्दर शब्द के साथ सम्बन्ध स्थापित 
कर सकते हैं। अतएव महात्मा समझाते हैं कि हमें शब्द-स्वरूपी 
शब्द-अभ्यासी गुरु की तलाश करना है और उनके द्वारा, उनकी 
बताई युक्ति के अनुसार सुमिरन और ध्यान के द्वारा अपने खयाल 
को आँखों के पीछे इकट्ठा करना है। फिर हमारा खयाल अन्दर 
उस शब्द के साथ जुड़ जाता है। स्वामीजी महाराज फ़रमाते हैं कि 
हमें देह में बैठ कर सुमिरन और ध्यान के द्वारा अन्दर उस शब्द 
की खोज करना है । 


दस द्वारा घंट चढ़ खोलो । सत शब्द अधर पे तोलो ॥ 
बिन मेहर गुरू नहि पावे । बिन शब्द हाथ नहि आवे ॥ 
आप फ़रमाते हैं कि गुरुमुखों के बताये हुए उपदेश पर चल कर 
ही हम अपने खयाल को शब्द और नाम के साथ जोड़ सकते हैं । 


गुरुमुखों के बगैर हम अपनी बुद्धि से चाहे जितनी कोशिश करें, हम 
उस युक्ति या प्राप्त कर .सकते । गुरु नानक साहिब 


(७-0. Mumukshu Bhawan प्त नहीं ollection. Digitized by eGangotri 
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फ़रमाते हैं-- 
जिसका गृहु तिनि दीआ ताला, कुंजी गुर सउपाई॥ 
अनिक उपाव करे. नही पावे बिनु सतिगुर सरणाई॥ 

(आदि ग्रन्थ, २०५) 
कि जिस परमात्मा ने तुझे पेदा किया है उसने नाम रूपी दोलत 
तेरे अन्दर तेरे लिये रख कर उसका भेद गुरुमुखों के हवाले कर 
दिया है । मन-बुद्धि के द्वारा हम जितना चाहें अपने अन्दर ढूंढने की 
कोशिश कर लें; जब तक गुरुमुखों की शरण में आकर उनके दिये 
हुए उपदेश पर नहीं चलते, हम उस शब्द का स्वाद प्राप्त नहीं कर 
सकते, उस दौलत को अपने अन्दर नहीं पा सकते। गुरुमुख हमारे 
अन्दर कोई वस्तु घोल कर नहीं डालते । वह दौलत परमात्मा ने 
हमारे अन्दर हमारे ही लिये रखी है, गुरुमुख तो इशारा ही करते 
हैं, उसे प्राप्त करने का तरीका बताते हैं। जिस प्रकार दूध में घी 
होता है, परन्तु जब तक युक्ति का पता न लगे, तरीके का पता न 
लगे, दूध में से घी कभी नहीं निकल सकता । जब कोई युक्ति 
ओर विधि बताता है कि किस तरह दूध को जमा कर दही बनाया 
जाता है, दही को बिलो कर मक्खन अलग किया जाता-है, मक्खन 
को गरम करके छाछ दूर की जाती है, तो वह घी उसी दृध में से 
निकल आता है । इसी प्रकार विद्या की ताकत हम सबके अन्दर है, 
परन्तु वह ताकत हमारे अन्दर सोई हुई है। हम स्कूलों-कालेजों में 
जाते हैं, शिक्षकों की अधीनता ग्रहण करते हैं, रातों को जागते हैं, 
मेहनत करते हैं तो वह सोई हुई ताकत हमारे अन्दर जाग उठती 
है । जिनके पास पी. एच. डी., वकालत या डाक्टरी की डिग्नी है, 
उनके अन्दर शिक्षकों ने रगड़ कर कोई चीज़ नहीं डाली है; केवल 


_ शिक्षकों की संगति करने से ही उनकी बुद्धि तेज़ हो जाती है। जो 


शिक्षकों से डर कर स्कूलों-कालेजों से भाग आते हैं, विद्या की ताकत 


_ तो उनमें भी होती है, लेकिन सोई हुई आती है और सोई हुई 
4 र र ही चली जाती, है... इसलिये ५० अतामीजी महा ग़ज़ फरमाते हैं 
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परमात्मा ने सब-कुछ हमारे अन्दर रखा हुआ है, परन्तु जब तक हम 
गुरुमुखों की संगति नहीं करेंगे, उनकी बताई हुई युक्ति और विधि 
के अनुसार शरीर के अन्दर जाकर खोज नहीं करेंगे, हम उस दौलत 
से कभी भी लाभ नहीं उठा सकेंगे । 
सुतं खैंच चढ़ावो गगनी । धुन शब्द सुनो यह करनी ॥ 
अब स्वामीजी फ़रमाते हैं कि हमें केबल ऐसी करनी या कमं 
करने की ज़रूरत है जिसके द्वारा हम सुरत या आत्मा को आँखों 
के पीछे ले जाकर धुन के साथ जोड़ सकें, शब्द के साथ जोड़ सके । 
. यह नहीं कि गंगा गये तो गंगा-राम हो गये, जमुना गये तो जमुना- 
राम हो गये, परमात्मा की भक्ति करने का जो भी तरीका किसी 
। ने बताया उसी पर चलना शुरू कर दिया कि जो भी तरीका ठीक 
होगा, खुद ही परमात्मा से मिला देगा। हमें पता है कि अगर 
अपने खयाल को हर तरफ दौड़ाये रखेंगे तो हम कुछ भी प्राप्त 
नहीं कर सकते । इसलिये स्वामीजी फ़रमाते हैं कि हमें एकाग्र 
होकर अपने अन्दर शब्द और नाम का स्वाद प्राप्त करना है । और 
फिर जप, तप, पूजा, पाठ, दान, पुण्य का जो भी फल और परिणाम 
है, वह सब-कुछ हमें शब्द की कमाई से मिल जाता है, नाम की 
कमाई से मिल जाता है। जब हमारी ज़बान पर उस परमात्मा 
का नाम दिन-रात चढ़ा हुआ है, उसका सुमिरन करने में लगे हुए 
हैं तो इससे बड़ा और जप कौन-सा हो सकता है; जब हम अपने 
आप को परमात्मा के हवाले कर देते है, मालिक के हुक्म और रज्ञा 
में रहते हैं, उसकी मौज में रहते हैं तो इससे बड़ा और तप कौन-सा 
हो सकता है; जब हम अपने अन्दर उस अनहृद वाणी को सुनना 
शुरू कर देते हैं तो इससे बड़ा और पाठ कोन-सा हो सकता है; 
जब हम गुरुमुखों के स्वरूप को प्यार के साथ दिन-रात साथन्साथ 
लिये फिरते हैं तो इससे बड़ी और पूजा कौन-सी हो सकती है, जब 
अन्तर में अनहद वाणी को पकड़ कर, उस' अमृत को पीकर दुनिया 
से मन उद्दास जोर. उत्ताइ, दो, जाता. ै..नो० इससे बडा, और वेराग्य 
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कोन-सा हो सकता है। न बाल-बच्चों को छोड़ने को ज़रूरत है, न 
कौम या जाति बदलनी है, न मज़हब बदलना है । दुनिया में रहना 
है, सूरमा और बहादुर बन कर रहना है, परन्तु दुनिया में रहते 
हुए अपने खयाल को अन्दर शब्द के साथ जोड़ना है, नाम के साथ 
जोड़ना है । सो स्वामीजी महाराज हमें प्यार के साथ समझाते हैं 
कि हमें चाहिये कि अपने अन्दर सिर्फ उस शब्द को ढूंढने की 
कोशिश करें। जितना ज्यादा मन को एकाग्र करके शब्द को ओर 
ले जायेंगे, उतनी ही परमात्मा हम पर ज्यादा दया करेगा । और 
फिर हाथी के पाँव में सबका पाँव, जो कुछ भी हम ढूंढने में लगे 
हुए हैं, सब कुछ शब्द और नाम की कमाई में ही आ जाता है । 


मन चंचल थिर न रहावे । चित निर्मल कस होय आवे ॥ 


अब स्वामीजी महाराज हमारे मन को अवस्था का वर्णन करते 
हैं । बेशक वह परमात्मा हरएक के अन्दर है, परन्तु मन भी हमारे 
अन्दर बेठा हुआ है । जब तक हम मन की रुकावट को रास्ते से दूर 
नहीं करते, तब तक-परमांत्मा के हमारे अन्दर होते हुए भी- हम 
अपने अन्दर उस परमात्मा से कभी भी मिल नहीं सकते। आप 
समझाते हैं कि अगर एक तालाब में पानी गन्दा है और उसमें 
लहरे भी उठ रही हैं तो हम उस तालाब में अपनी शक्ल नहीं देख 
सकते । अगर वह पानी स्थिर हो जाता है और निर्मल हो जाता 
है तो हम उसके अन्दर अपनी शक्ल देखना शुरू कर देते हैं। सो 
जब तक हमारा मन गन्दा है, मेल से भरा हुआ है, इन्द्रियों के 
भोगों, विषय-विकारों की ओर उलटा हुआ है, तब तक हम अपने. 
आपको पहचानने के योग्य नहीं बन सकते । जब तक हम अपने 
आपको पहचानने के योग्य नहीं बनते तब तक हम वापस जाकर 
परमात्मा को पहचानने के योग्य नहीं बन सकते । 


हम सब दुनिया के जीव अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार हज़ारों ही 


र | ग» युक्तियों और तरीकों के दरारा अपने सज.:क्रो बघ..करळ्ते,क्ी कोशिश 
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करते हैं। जप-तप करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं, दान-पुण्य करते हैं, 
घर-बार छोड़ कर जंगलों-पहाड़ों में छिप कर बेठ जाते हैं। हम 
हठयोग की क्रियाओं के.द्रारा, संयम के द्वारा अपने मन को सँसार 
से अनासक्त करने की कोशिश करते हैं। आगे जाकर हमारा मन 
कहीं लगता नहीं, वापस लौट कर दुनिया की ओर ही भटकना शुरू 
कर देता है। सो महात्मा समझाते हैं कि जब हम जबरदस्ती मन को 
काबू करते हैं तो हम अस्थायी तौर पर मन के चंगुल से छुटकारा 
प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फिर जब दुनिया का सामना करना पड़ता 
है तो वे ही इच्छाएं, वे ही तुष्णाएँ जाग उठती हैं और मन उसी तरह 
हमें उंगलियों पर नचाना शुरू कर देता है । सो आप समझाते हैं कि 
अगर मन को वश में करना चाहते हो तो पहले मन की विशेषता, 
मन के स्वभाव के बारे में विचार करो । मन लज्जत का आशिक है, 
स्वाद का प्रेमी है । जब तक इसको दुनिया के मोह और प्यार से 
ऊंचा और सच्चा प्यार नहीं मिलता यह दुनिया के मोह छोड़ने 
को तैयार ही नहीं होता । वह किस चीज़ का स्वाद है, किस चीज़ 
का प्यार है जिसको पाकर मन दुनिया का प्यार छोड़ देगा ? अगली 
कड़ी में इशारा करते हैं। 
सुते शब्द कमाई करना । सब जतन दुर अब धरना ॥ 

स्वामीजी महाराज फ़रमाते हैँ कि मन को वश में करने का 
एक ही तरीका है, 'सुरत शब्द कमाई करना । अपनी सुरत या 
आत्मा को अन्दर शब्द के साथ जोड़ो, उस नाम के साथ जोड़ो । 
“सब जतन दूर अब धरना'--और हर तरफ से अपने खयाल को 
निकाल लो । जेसे-जेसे मन को शब्द और नाम का स्वाद आयेगा, 
बेसे-वेसे हमारा मन इन्द्रियों के भोगों, विषयों-विकारों, शराबों- 
कबाबों के स्वादों को छोड़ता जायेगा; क्योंकि जिसको हीरे- 
जवाह्रातः मिल जाते हैं वह फिर कोड़ियों के पीछे नहीं दोड़ता 
अर्थात इन्द्रियों के भोगों और दुनिया के पदार्थों के पीछे नहीं 
दोड़ता । दसल्िम्े,सलामीजी/ फ़गमाते-हहैं. कि मा-क, वें, करने का 
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_ पर पड़ेगा कि नहीं । रात 
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एक ही उपाय है और वह है शब्द या नाम का अभ्यास । 
निश्चय हढ़ इस पर धरना.। आलस कर कभी न फिरना ॥ 
अब नाम की कमाई करने के लिये आप दो बड़ी अच्छी शिक्षाएँ 
दे रहे हैं। एक तो सुरत-शब्द के अभ्यास में विश्वास रखना है, 
भरोसा रखना है कि इसी रास्ते पर चल कर मन को निर्मल, स्वच्छ _ 
और पवित्र कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारे मन में विश्वास: 
ओर भरोसा नहीं है, मन हमें नाम की कमाई की ओर कभी जाने 
ही नहीं देता । इस संसार में विश्वास और भरोसे के बगैर हम एक 
कदम भी नहीं चल सकते । हम हवाई जहाज़ों पर यात्रा करते हैं, 
रेलगाड़ियों में रात को चादर तान कर सो जाते हैं । वे गाड़ियाँ पुलों 
पर से भी जाती हैं, नदियों पर से भी जाती हैं, हम बेफ़िक्र होकर सोते 
रहते हैं । हमें उन पर भरोसा और विश्वास है, इसलिये हम बेफ़िक्र 
होकर सोते रहते हैं। अगर हमें उन पर भरोसा और विश्वास न हो 
तो हम कभी रेलगाड़ियों में नहीं बैठेंगे, हवाई जहाज़ों में नहीं बेठेंगे । 
इसी प्रकार महात्मा समझाते हैं कि हमें चाहिये कि मन में विश्वास 
और भरोसा रख कर नाम की कमाई करें । अगर मन में शक और 
सन्देह पेदा करते रहेंगे, तो यह मन तो पहले ही बहाने दूढता है, 
यह कभी भी नाम के अभ्यास की ओर हमें जाने नहीं देगा । दूसरी 
बात हमें आप समझाते हैं कि आलस नहीं करना चाहिये, सुस्ती 
नहीं करनी चाहिये, सारी उमर बैठ कर योजनाएँ ही नहीं बनाते 
रहना चाहिये कि बूढ़े होकर भजन कर लेंगे, नौकरी पूरी कर लें, 
बाल-बच्चे छोटे हैं जब ये बड़े होकर कारोबार संभाल लेंगे तो ह्म 
का भजन कर लेंगे। हम कितनी ही नेक-दिली से ये योजनाएँ 
1 न बनाते रहें, परन्तु हमें परमात्मा. की योजना का पता नहीं । 
हो सकता कि किस समय भरे परिवार को छोड़ कर जाना पड़ेगा । . 
कोई नहीं जानता कि यह जो ग्रास हाथ में पकड़ा हुआ है, मुह में 
जानेवाला है कि नहीं, यह कदम जो जमीन से उठाया है यह जमीन 


[त-दिन ये योजनाएँ ,बुनाते रहते में हम 


(0-0. Mum 
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कितना समय लगा देते हैं । 


अतएव स्वामीजी महाराज फ़रमाते हैं कि रोज़ भजन करना 
चाहिये । पता नहीं किस वक्त सबको छोड कर चलना पडे, बाद में 
अफ़सोस करने से क्या फ़ायदा होता है। इसलिये रोज़ भजन में 
. बेठना चाहिये; मन लगे या न लगे, कतंव्य समझ कर बैठना चाहिये, 
ड्यूटी समझ कर बैठना चाहिये । धीरे-धीरे मन हमको अपने आप 
मालिक की भक्ति की ओर लगाना शुरू कर देता है। जो भी समय 
` “मिले उसी समय का फायदा उठायें सुबह समय मिलता है तो .सुबह 
भजन में बेठे, दोपहर को समय मिलता है तो दोपहर को भजन में 
बैठें, शाम को समय मिलता है तो शाम को बैठें। वही घड़ी अच्छी है 
जो मालिक की भक्ति और मालिक की याद में बीतती है। परमात्मा 
की भक्ति के लिये कोई खास समय नियत नहीं है । परन्तु सुबह का 
. समय इसके लिये अच्छा होता है । सुबह के समय हमारा शरीर बिलकुल 
स्वस्थ और ताज़ा होता है, पिछले दिन की थकावट दूर हो चुकी 
होती है, पिछले दिन के झगड़े भी हमें भूले हुए होते हैं और हमारा 
खयाल भी सुबह-सुबह दुनिया में फला हुआ नहीं होता । गली- 
मोहल्लों में भी शोर और हल्ला-गुल्ला नहीं होता, न किसी का 
टेलीफोन आता है, न कोई मेहमान सुबह सुबह. आता है। सो यह 
समय बड़ी अच्छी तरह मालिक की भक्ति में बिता सकते हैं। और 
फिर जब हम दिन शुरू करने लगे हैं तो क्यों न परमात्मा का नाम 
लेकर शुरू करें ताकि उसका सुरूर (रस) और खुशी सारे दिन हमारे 
साथ रहे । अगर दोपहर को भजन में बैठेंगे तो हमें दफ्तर के काम- 
काज भी करने हैं, घरों में चौके-चूल्हे का काम भी करना है, उस 
समय हमारी इच्छानुसार वक्‍त नहीं निकल .सकेगा। शाम को 
भजन में बेठेंगे तो सारे दिन का काम कर करके थक कर चूर हो जाते 
हैं, हमें नींद आ जाती है । जो काम सुबह घण्टे डेढ़ घण्टे में बनता 
है, शाम को उसके लिये तीन-चार घण्टे चाहिये । परन्तु इतना समय 
किसके पसि होता'है"'इसंलिथे”"महीत्मा"सुबेहशकें'सर्मथ'प्पर जोर देते 


| 
| 
| 
} 
| 
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| 
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हैं, अमृत-वेला पर जोर देते हैं । पर यदि सुबह किसी को समय नहीं 


मिलता तो जो भी समय मिलता है उसी से फायदा उठाना चाहिये । 


सो स्वामीजी महाराज फ़रमाते हैं कि एक तो मन में भरोसा और 
विश्वास रख कर नाम का अभ्यास करना है और दूसरे, प्रतिदिन 
भजन को समय देना है, सुस्ती नहीं करनी है, आलस्य नहीं 
करना है । ८ 


यह सार सार सब गाया । संतन मत भाख सुनाया ॥ 


. इस शब्द में स्वामीजी महाराज समझाते हैं कि अपने अन्दर 
शब्द की खोज करो, नाम की खोज करो । यह मनुष्य का जन्म बड़ी 
मुश्किल से मिलता है, सुमिरन और ध्यान के द्वारा आँखों के पीछे 
खयाल को इकट्ठा करो और अपने खयाल को शब्द के साथ जोड़ो । 
नाम को कमाई के द्वारा ही मन निर्मल हो सकता है, तथा आत्मा 
और मन की गांठ खुल सकती है और हम मालिक से मिलने के 
योग्य हो सकते हैं। अब स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि जो 
कूछ भी मैंने मालिक की भक्ति का साधन और तरीका बताया है 
यह्‌ मैंने कोई अनोखी या नई बात आपको नहीं बताई है। सभी 
महात्मां मालिक को भक्ति करने का यही साधन या तरीका बताते 
आये हैं । गुरु नानक साहिब की वाणी पढ़ लें, दादू साहिब की 
वाणी पढ़ लें, पलटू साहिब की वाणी पढ़ लें, हाफिज़ साहिब का 
कलाम, शम्स तक्रेज्ञ का कलाम पढ़ लें; कोई भी महात्मा चाहे किसी 
भी समय में इस संसार में आया, प्रत्येक महात्मा का एक ही अनुभव 
है, हरएक महात्मा का भक्ति करने का एक ही साधन और तरीका 
है। सो स्वामीजी महाराज फ़रमाते हैं कि जिस प्रकार अन्य 


महात्मा शब्द और नाम की महिमा करते आगे हैं, उसी प्रकार मैं भी 
___ शब्द की महिमा करता हू, नाम की महिमा करता हूँ । हमें भी 


महात्माओं के अनुभव से फायदा उठा कर उस शब्द और नाम की 


_ खोज क्र चाहिये 


नी, umukShu Haven Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सन्तमत दर्शन भाग २ ९५ 


राधास्वामी भेद लखाया । सुन मान सार समझाया ॥ 

राधास्वामी न किसी कौम या जाति का नाम है, न किसी मजहब 
या धर्म का नाम है । कोई भी महात्मा यहाँ कौम ओर मज़हब बनाने 
के लिये नहीं आता । जिस प्रकार अन्य महात्माओं ने अपने प्यार 
में आकर उस परमात्मा के नाम रखे हैं, उसी प्रकार स्वामी जी 
महाराज अपने प्यार में आकर उस परमात्मा को राधास्वामी कहते 
हैं। “राधा' का मतलब आत्मा है और 'स्वामी' का मतलब 
परमात्मा है। 'स्वामी' 'स्वामी' तो आमतौर पर महात्मा उस 
परमात्मा को कहते चले आये हैं। गुरु नानक साहिब फ़रमाते हैं, 
'ऊच अपार बेअंत स्वामी ।' परन्तु वह किसका स्वामी है ? हमारी 
आत्मा का स्वामी है । इसलिये स्वामीजी महाराज ने उसके साथ 
“राधा' लफ्ज़ और जोड़ दिया । यह कोई कौम और मजहब नहीं 
है; न हमें कभी यह कोशिश करनी चाहिये कि स्वामीजी महाराज 
की निर्मल रूहानियत या परमार्थ की शिक्षा को किसी कौम और 
मजहब की शक्ल देवें । सो आप सब-कूछ बयान करके समझाते हैं 
कि सच्चे शब्द की खोज करनी चाहिये, सच्चे नाम की खोज करनी 
चाहिये । हमें जो कुछ भी मिलेगा, नाम की कमाई से मिलेगा । 
अतएव हमें चाहिये कि सन्तों के अनुभव से लाभ उठा कर अपने 
अन्दर उस शब्द की खोज करें, नाम की खोज करें। 
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सत्संगियों तथा जिज्ञासुओं को लिखे गये 
पत्रों में से उद्धरण 
(१९५९ से १९६४ तक) 

१. मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आप हकीकत व सत्य के 
खोजी हैं और आपने सन्त-मत की कुछ पुस्तकें पढ़ी हें । मैंने यह भी 
नोट किया कि आप “सुबुद' के अनुयायी रहे हैं । 

सन्त-मत को जो भी पुस्तकें मिलें कृपया उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें 
और इस विज्ञानको अच्छी तरह खोज करें। अगर कोई प्रश्‍न या 
सन्देह हों तो निःसंकोच लिखें । उनका उत्तर देने में मुझे खुशी 
होगी । यह बहुत अच्छी बात है कि आपने मांस और मदिरा को 
छोड़ दिया हे । सन्त-मत पर चलने के लिये इन चीज़ों का त्याग 
बहुत जरूरी है । नाम लेने के लिये जल्दी न करें । पहले इस मागे 
को पुरी तरह समझने की कोशिश करें। 'सुबुद' से यह बिल्कुल 
भिन्न है । मुझे खुशी है कि आपको......से मिलने का अवसर 
मिला । कृपया.सत्संग में जाते रहें । इस मागे के बारे में आप उनसे . 
जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । 

आपके पत्र से यह पता नहीं चला कि आपके वे कौन-से डरावने 


अनुभव हैँ जिनका कारण आप कुण्डलिनी का वेग सहित ऊपर 


उठना समझते हें । मेरी सलाह है कि जब तक नाम न मिले, आप 
किसी भी तरह का अभ्यास न करें, क्योंकि गलत अभ्यास से कभी- 


' ` कभी नुकसान हो जाता है । पहले आप इस मार्ग के सिद्धान्तों को 
_. पूरी तरह समझने की कोशिश करें । 
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२. मुझे खुशी है कि आपको नाम-दान मिल गया है। सत्संगी 
के लिये सबसे ज़रूरी बात यह समझ लेना है कि मनुष्य-जन्म कितना 
कीमती है और परमात्मा ने किस लिये हमें यह अनमोल दात प्रदान 
की है। नीचे दरजे की लाखों योनियों में भटकने के बाद हमें यह 
मनुष्य-चोला मिला है । अन्य किसी भी चोले में परमात्मा को नहीं 
पाया जा सकता; यह योग्यता और गौरव केवल मनुष्य-चोले को 
ही प्राप्त है । अगर एक बार हमने इस अवसर को हाथ से जाने 
दिया तो पता नहीं फिर कब यह मौका मिले, और मिले भी या 
नहीं । 

| अब आप अभ्यास करने की युक्ति प्राप्त कर चुके हैं, अतएव 
आपको चाहिये कि प्रतिदिन पूरे ढाई घण्टे अभ्यास को दें। इसमें | 


` एक दिन का भी नाग्रा न होने दें। इसके अलावा हर वक्‍त अपना: 


मन सुमिरन में लगाये रखें ! जब भी आप कोई खास ज़रूरी काम 
या ऐसा काम न कर रहे हों जिसमें मन की पूरी तवज्जह देना 
आवश्यक हो, तब सुमिरन करें । जैसे चलते-फिरते, खाते, नहाते, 
प्रतीक्षा आदि करते हुए सुमिरन करते रहें । हमारे अन्दर परमात्मा , 
का खयाल निरन्तर बना रहना चाहिये । परमात्मा के प्रति गहरा 
प्रेम और उससे जल्दी से जल्दी मिलने की तीब्र लगन होनी चाहिये । 
३. आपको जो घण्टे का शब्द सुनाई देता है, उससे पता 
चलता है कि आप अच्छी प्रगति कर रही हैं । एकाग्रता के साथ 


'सुमिरन करने से यह शब्द ज्यादा नजदीक, साफ और अच्छा सुनाई 


देगा, और आपको ऊपर भी खींचेगा । अगर आपको शब्द ऐसे समय 
सुनाई दे जब आप अभ्यास न कर रही हों और उस समय आप 
कोई जरूरी कार्य भीन कर रही हों, तो आप आँखें बन्द करके 
इसकी ओर तवज्जह दे सकती हैं । अगर आपकी प्रगति तेज नहीं है 
तो चिन्तित न हों । धीरे-श्वीरे आपको अपनी प्रगति का स्पष्ट बोध 
होने लगेगा । 


यदि आपके पति सुत्तुमत की शिक्षाओं पर चुलुना/ही.काहते तो 
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कृपया बुरा न मानें । सभी के अपने-अपने कर्म और अपना-अपना 
प्रारब्ध है । एक अच्छी पत्नी के रूप में वफ़ादारी के साथ अपने 
कतव्य निभायें और बाकी सब-कूछ परमात्मा पर छोड़ दें । 

४. यह खुशी की बात है कि आप भजन-सुमिरन को प्रतिदिन 
पूरा समय देती हैं । अगर घण्टे की आवाज़ कभी-कभी दूर हो जाये 
या गायब हो जाये तो चिन्ता न करें । किसी खुशी या चिन्ता के 
कारण तवज्जह के बिखर जाने से ऐसा हो जाता है। कृपया अपना | 


` भजन-सुमिरन और भी अधिक एकाग्रता के साथ करती रहें । सतगुरु 


आपके अंग-संग है। आपको रहनुमाई व मदद के लिये वह अन्तर 
में मोजूद है । जब एक बार आपको घण्टे का शब्द सुनाई दे चुका है 
तो फिर थोड़ी-सी कोशिश से आप उसे दोबारा सुन सकेगी । 

हाँ, प्राथना से हमेशा मदद मिलती है। आप बड़ी खुशी से 
दया-मेहर और प्रेम के लिये मालिक से प्रार्थना कर सकती हैं । 

मुझे खुशी है कि सन्त-मत के बारे में आपके पति की भावना 
अब बहुत बदल गई है। आपके अभ्यास और भक्ति-भाव का उन 
पर अवश्य प्रभाव पड़ेया । 

५. मुझे यह जानकर अफसोस हुआ कि आपको पत्नी शराब 
बहुत पीती हें और आपसे सहयोग नहीं करतीं । आप उन्हें प्रेम- 
प्यार से सुधारने की कोशिश करें| गुस्सा न करें और सुधरने के 
लिये उन्हें कुछ समय दें । अगर आप देखें कि आपकी सभी कोशिशें 
निष्फल रही हैं, तो आप जैसा ठीक समझें करें । 

भजन नियमित रूप से करें । यही सम्पूर्ण सुख और शान्ति का 
स्रोतहै। । ३ 

-६. यह्‌ अच्छी बात है कि आपका छोटा बच्चा शाकाहारी 
भोजन करता है और इस उम्र'में ही उसका सन्त-मत की ओर 


EE झुकाव है। यह उसके पिछले संस्कारों की वजह से है। आप उसे 
_ “परमार्थी साखियाँ” पढ़ने को दे, मुझे विश्वास है कि वह इसे बहुत 
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मन एक मद-मस्त हाथी की तरह है, परन्तु सतगुरु का अंकुश 
इसे एक दिन सीधा कर देगा। आप चिन्ता न करें और भजन- 
सुमिरन प्रतिदिन समय पर करते रहें । 

७. अपनी शराबी पत्नी को प्रेम व प्यार से सुधारने की पूरी 
कोशिश करें । इन अभागे जीवों को नफ़रत की नहीं, बल्कि हमारी 
हमदर्दी की ज़रूरत है । इनकी इच्छा-शक्ति इतनी कमज़ोर हो जाती 
है कि ये शराब के प्रलोभन का मुकाबला ही नहीं कर सकते । आप 
बड़े प्यार के साथ पूरी परिस्थिति उनके सामने रखें और उन्हें 
समझाने की कोशिश करें | अगर आपकी सभी कोशिशें असफल रहें 
तो आप जो भी कदम उचित समझें उठा सकते हैं । मुझे कोई एतराज़ 
न होगा । 


जहाँ तक अभ्यास के समय आँखों के केन्द्र पर तनाव महसूस 
होने का सवाल है, थोड़े-से तनाव का अनुभव' होना स्वाभाविक है 
और यह कष्टप्रद नहीं होता । परन्तु दृष्टि को अन्दर किसी खास 
जगह पर स्थिर करने के लिये, आँखों पर किसी प्रकार का दबाव 
या तनाव न डालें । बस तवज्जह को सरलतापूर्वक तथा आराम से 
दोनों आँखों के बीच में रखें। यदि सुमिरन के साथ-साथ आप 
सतगुरु के स्वरूप का ध्यान भी करेंगे तो यह दबाव एकदम जाता 
रहेगा । सतगुरु से दया-मेहर के लिये प्रार्थना करें । ः 
. ८. संसार के सब कार्यों और कतंब्यों से रूहानी अभ्यास ज़्यादा 
ज़रूरी है। अगर आप किसी दिन अभ्यास को पूरा समय न दे सकें 
तो कोई बात नहीं, लेकिन नियमितता बहुत ज़रूरी है । 

आपने अपनी कमजोरियों के बारे में लिखा है । अपनी 
कमज़ोरियों को जान लेना बहुत बड़ी बात है और यह उन्हें दूर 
. करने की ओर पहला कदम है। अपने मन का बहादुरी के साथ 
सामना करें। जसे-जेसे आप नियमित रूप से भजन करते जायेंगे, ये 
कमज़ोरियाँ अपने आप दूर होती जायेंगी । | 

यह्‌ खु) को,” व्है5 क्रि नाः ०अम्के". बळे कोः०्भक्ति की ॒ 
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ओर लगा रहे हैं और वे रोज़ दस मिनिट अभ्यास करते हैं। यह 
धामिक प्रवृत्ति उन्हें आगे चल कर बहुत काम आयेगी । 

९. मुझे प्रसन्नता है कि डेरा में आपका निवास आनन्द-प्रद रहा । 
मैंने तो आपके प्रति अपना कतव्य निभाने से अधिक कुछ नहीं 
किया । कृपया यहाँ बिताये गये समय का पूरा लाभ उठायें और 
अब भजन-सुमिरन को ज्यादा समय दें। अपना भजन वक्त की 
पाबन्दी के साथ नियमित रूप से करें । 

१०. जहाँ तक उन सज्जन. का सवाल है जो मांस, मछली 
और अंडों से बनी चीज़ें बेचते हैं, उन्हें यह काम छोड़ना पड़ेगा, 

४ क्योंकि सन्त-मत इसकी इजाज़त नहीं देता । 

i अपने सपनों में दिखाई देने वाले अन्धकार के बारे में चिन्ता 
न करें। ऐसे अवसरों पर अपनी तवज्जह को सुमिरन में रखने की 
कोशिश करें । 

११. जिज्ञासुओं और सत्संगियों से सन्त-मत की चर्चा करते 
समय हमें अपने आन्तरिक अनुभव नहीं बताने चाहियें। इन्हें 
बिलकूल गुप्त रखना चाहिये। केवल सन्त-मत के सिद्धान्तों की 
व्याख्या करें । यह भी दीनता-सहित और गुरु की सेवा समझ कर 

है करनी चाहिये । साथ ही यह खयाल रखें कि ऐसी चर्चा के समय 
{ मन में अभिमान या ओरों से श्रेष्ठ होने की भावना न आ जाये । 
j मैं आपके गहरे प्रेम और भक्ति की सराहना करता हूँ और 
अच्छी तरह जानता हूँ कि आप डेरा को कितना याद कर रहे हैं । 
१ परन्तु आप सतगुरु से दूर नहीं हैं। वे सदा आपके अंग-संग हैं और 
| . आप शब्द के द्वारा उनसे निरन्तर जुड़े हुए हैं। जितनी ज्यादा 
| आप शब्द में तंवज्जह रखेंगे, उतनी ही ज्यादा सतगुरु की दया-मेहर 
होगी और उतना ही आप उन्हें अपने पास महसूस करेंगे । अतएव 
चिन्ता न करें। भजन-सुमिरन नियमित रूप से करते रहें । सतगुरु 
. हम पर निरन्तर दया-मेहर कर रहे हैं । 


प ५ १3; मुझे, अफसोस ,है. कि आपकी बस्ती "मे. बहुत सवेरे के f 
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समय भी शोर-गुल रहता है, जिससे आपको भजन करने में बाधा 
आती है। यह खुशी की बात है कि आप किसी नये तथा शान्तिपूर्ण 
स्थान में जाने का प्रबन्ध कर रहे हैं। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि 
हमारे जीवन का ध्येय भजन-सुमिरन करना ही है। इसलिये हमें 
हमेशा ऐसी जगह और ऐसे वातावरण में रहने की कोशिश 
करना चाहिये जो हमें मालिक से मिलने के अपने ध्येय की प्राप्ति में 
सहायक हो, और जहाँ हमें जितना समय भी मिले (लेकिन ढाई 
घण्टे से कम नहीं) उसे निविघ्न भजन-सुमिरन में लगा सकें । 

मुझे बड़ी खुशी है कि आप दोनों बहुत नियमपूर्वक भजन कर 
रहे हैं। भजन ही जीवन में हमारा पहला व प्रमुख कतंव्य है । 
भजन का फल ज़रूर मिलता है, चाहे हमें इसका पता लगे या न 
लगे । हमारे अपने कमं ही तरह-तरह की रुकावटें डालते हैं, लेकिन 
अगर हम प्रतिदिन, बिन नाग्रा, प्रेम और लगन के साथ भज॑न- 
सुमिरन करेंगे तो धीरे-धीरे सभी रुकावटें दूर हो जायेंगी। चाहे 
हमें कुछ दिखाई या सुनाई नदे, अथवा कभी सुनाई या दिखाई दे 
और कभी न दे, तो भी हमें बेचेन और परेशान नहीं होना चाहिये । 
हमारे कर्मों के कारण कुछ दौर ऐसे आते हैं जब कि पूरी कोशिश 
करने के बावजूद भी कोई परिणाम दिखाई नहीं देता । किन्तु भक्ति 
और अभ्यास में नियमितता के द्वारा धीरे-धीरे रास्ता साफ हो 
जाता है । 

हमें स्वप्नों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिये और न ही 
उनकी छान-बीन या विश्लेषण की कोशिश करनी चाहिये । अच्छे « 
सपने बेशक सुखद होते है, लेकिन सपने तो आखिर सपने ही हैं। 
हमें तो वास्तविकता या असलियत तक पहुँचने की कोशिश 
करना है । 

आपके मित्र की अचानक दुखद मृत्यु पर आपको जो सदमा 
. पहुंचा है, उसे मैं अच्छी तरह समझता हृ । आपने खुद ही इस 
समस्या का हल, ब्रत हमरा, है ऐसे भासो पद «द्वो स्वाभा- 
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विक है, परन्तु हमें इस शोक की भावना में डबे नहीं रहना चाहिये । 
१३. आपके विचार चाहे कुछ भी हों, पर मेरे खयाल से आपके 
उलझन की जड़ मोह है। यह मोह शायद अन्दरूनी ज़्यादा है, प्रकट 
कम । हमारे प्रिय-जनों को कहीं कुछ न हो जाये, यह चिन्ता ही हमें 
फिकर और परेशानी में डाल देती है । 
आपके लिये उचित यह है कि जब बच्चे बीमार हों तो किसी 
| डाक्टर से सलाह लें, बीमारी का कारण जान कर उसे मुनासिब 
उपायों से दूर करने की कोशिश करें और बाकी सब-कुछ सतगुरु 
ठ पर छोड़ दें। हमारी तन्दुरुस्ती, धन-दौलत आदि सब पहले से 
Ef ही निश्चित है । सत्संगी को चाहिये कि इनके बारे में चिन्ता न करे, 
1 बल्कि सतगुरु में प्रेम और विश्वास के साथ अपना कतंव्य अदा 
करे और नतीजे की चिन्ता न करे। जेसे-जेसे आपका रूहानी अभ्यास 
बढ़ेगा और आप शब्द से जुड़ने लगेंगे, वेसे ही शब्द और सतगुरु के 
१ 8 शब्द-स्वरूप में आपका भरोसा बढ़ेगा और आप महसूस करेंगे कि 
| आपकी निरन्तर हिफ़ाज़त और संभाल हो रही है । 
अभ्यास के बारे में आपकी जो समस्या है, वह आम तौर पर कई 
सत्संगियों को पेश आती है। हमें ऊंध या नींद तभी आती है जब 
हमारी तवज्जह (तीसरे तिल से) नीचे गिरने लगती है। जब तक 
' हम तवज्जह को तीसरे तिल में या उसके नज़दीक रख सकेंगे, हमें 
नींद नहीं सतायेगी । अगर नींद हावी होने लगे या अभ्यास में बाधा 
डाले तो थोड़ी देर के लिये उठ जायें, कुछ कदम टहलें या मुँह पर 
-ठण्डे पानी के छींटे दें और फिर से अभ्यास में बैठ जायें। पर 
अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिये । जितनी बार आप नींद पर 
काबू पायेंगे, उतने ही आप ज़्यादा मज़बूत होते जायेंगे । 
डी १४. भण्डारा समाप्त हो गया है और लोग वापस अपने- 
_____ अपने शहर या गाँव चले गये हैं। यहाँ स्थायी रूप से रहने वाले 
कछ लोग ही डेरा में रह गये हैं। हुजूर महाराजजी (बाबा 
` सावनसिहजी महाराज) के जन्म-दिन और ज्योति-ज्योत समाने. के. 
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भण्डारों पर संगत हमेशा बहुत बड़ी संख्या में आती है। यह उस 
महान्‌ सतगुरु के प्रति सत्संगियों के प्रेम ओर भक्ति का सूचक है । 
आपको यह नहीं सोचना चाहिये कि आपके देश में सत्संगियों की 
संख्या कम है । अगर वे सच्चे, प्रेमी और श्रद्धालु हैं तो थोड़े होने 
पर भी उनका महत्व सँकड़ों की बनिस्बत ज्यादा है। कृपया अपना 
खयाल भजन-सुमिरन में रखें और अभ्यास में नियमित रहें । 

जहाँ तक आपके द्वारा बयान किये गये अनुभव का सवाल है, 
जब आत्मा सन्तों के मार्ग पर चल कर, तीसरे तिल में पहुँच कर, 
शब्द से जुड़ने और ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो वहाँ उसे 
अच्छी व बुरी दोनों तरह की आत्माएं मिलती हैं । परन्तु अभ्यासी 
को उनको शक्‍लों और आवाजों की ओर कोई ध्यान नहीं देना 
चाहिये । अन्तर में केवल सतगुरु की आवाज़ ही सच्चा पथ-प्रदर्शक 
होती है और उसे छोड़ किसी और चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना 
चाहिये । आपने उस समय सुमिरन जारी रख कर बहुत अच्छा 
किया । सुमिरन के सामने जो ठहरे वही चीज सच्ची है और उस पर 
भरोसा किया जा सकता है। 

एक और बात याद रखें : बाई ओर से आने वाली आवाजों की 
तरफ कोई ध्यान नहीं देना चाहिये । धीरे-धीरे बाई ओर से आने 
बाली आवाजें खुद ही बन्द हो जायेंगी। 

१५. योग के आसन और व्यायाम मुख्यतः स्वास्थ्य के लिये 
हैं । आप खुशी से इनकी कक्षाएँ खोल सकते हैं तथा जिन्हें इनमें 
रुचि हो उन्हें ये व्यायाम सिखा सकते हें । सन्त-मत के दृष्टि-कोण 
से इन पर कोई एतरांज नहीं है और ये हमारे रास्ते में रुकावट 
नहीं डालते । 

१६. आपकी काम-भावना की समस्या के बारे में अजे है कि 
कुदरत ने जीवों में यह प्रवृत्ति वंश-वृद्धि के लिये रखी है। इसे 
भोग-विलास का साधन समझना परमात्मा की योजना के प्रति गलत 
दृष्टिकोण अपनाना है । परन्तु यह सवाल आप और आपको पत्नी _ 
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के बीच का है जिसे आप दोनों आपस में तय कर सकते हैं। अधिक 
भोग हमेशा हानिकारक है। इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर . 
बुरा असर पड़ता है । पर इस प्रवृत्ति को बहुत ज्यादा दबाना भी ठीक 
नहीं है । मेरी सलाह है कि नियमित अभ्यास के अलावा, सोने से 
पहले भी आधा घण्टा सुमिरन करें। 


१७. बाहर के देशों के सत्संगियों के पत्रों का उत्तर देने में 
' दैर हो जाती है, इसके लिये मुझे बहुत अफ़सोस है। आप तो खुद 
'' देख चुके हैं कि मैं कितना व्यस्त रहता हूँ और विभिन्न भाषाओं 
| में कितने पत्नों का उत्तर मुझे देना होता है । कृपया अपने सत्संगी 
मित्रो को समझायें कि यदि उनको पत्नों के उत्तर पाने में कूछ देरी 
हो जाये तो वे खिन्न न हों। देर भले ही हो जाये, परन्तु हर पत्र 
को मैं खुद देखता हूँ। 


१८. अभ्यास के दौरान में जो कंपकंपी आप कभी-कभी महसूस 
करते हैं, उसे कोई महत्व न दें और न ही उसके विषय में कोई 
चिन्ता करें । कुछ सत्संगियों के साथ अक्सर ऐसा होता है । ऐसे 
समय अपनी पूरी तवज्जह सुमिरन में रखें। शब्द सुनते समय जो 
भी आवाज़ आपको सुनाई दे, उसे सुनते रहें । जब घण्टे की आवाज़ 
सुनाई देने लगे तो उसी में पूरी तवज्जह रखें। सुमिरन से शब्द 
स्पष्ट और अच्छी तरह सुनाई देने लगेगा । 


१९. आपने जिन आन्तरिक अनुभवों का वर्णन किया है, वे 
| बहुत उत्साह-वर्धक हैं। ऐसे दृश्य बहुधा दिखाई देते हैं, परन्तु न तो 
 आपकोउनसे कोई मोह होना चाहिये, न उन्हें दोबारा देखने की 
 इच्छाकरनी चाहिये और न ही अन्तर में देखे किसी रूप या दृश्य 
से डर कर आँखें खोलनी चाहिये । ऐसे समय अपने मन को लगातार 
__ सुमिरन में लगाये रखें ॥ एक क्षण के लिये भी सुमिरन बन्द न करें । 
आपं जो रंग वगेरह देखते हैं, वे सब ठीक हैं, पर उन्हें ज्यादा 
७. हेत्व नहीं देता, चाहिये. Varanasi Collection. Digitized by डेन रिका 
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आन्तरिक प्रगति का धीरे-धीरे होना ही अच्छा हैं; इसलिये 
अभ्यासी को अधीर नहीं होना चाहिये | अपना भजन-सुमिरन प्रेम 
और विश्वास के साथ करते रहें । आन्तरिक रूहानी प्रगति का धीमा 
होना स्वाभाविक है। सुरत या आत्मा नीचे के स्थानों में लाखों 
युगों से भटक रही है । उसे इन स्थानों से निकालना आसान काम 
नहीं है । इसके लिये समय और परिश्रम की जरूरत है। प्रेम और 
श्रद्धा, निस्सन्देह, गति को बढ़ाते हैं, परन्तु फिर भी यह क्रिया धीरे- 
धीरे ही होती है । अगर हमें प्रगति के कोई प्रकट चिन्ह दिखाई न 
दें तो निराश नहीं होना चाहिये, क्योंकि प्रगति होती अवश्य है । 
ऐसे व्यक्ति को अभ्यास में ज्यादा समय देना चाहिये और मन को 
हर वक्त सुमिरन में लगाये रखना चाहिये । चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये । सतगुरु बाकी सब-कुछ खुद करेगे । 


२०. अगर आप एक ही बैठक में पुरा वक्त नहीं दे सकते तो 
अभ्यास के समय को दो बैठकों में बाँटने में कोई हरज नहीं है । 
लेकिन सवेरे की बैठक का समय धीरे-धीरे बढ़ाते जायें। सवेरे के 
समय हमारा दिमाग रात भर के आराम के बाद ताजा होता है और 
मन पिछले दिन के काम-धन्धों की याद को भूला रहता है। इस 
समय सड़कों पर आवागमन, लोगों कौ बात-चीत आदि का शोर भी 
नहीं होता और चारों ओर एक स्वाभाविक शान्ति का वातावरण 
होता है। इस सबसे एकाग्रता में मदद मिलती है। लेकिन आपको 
जो भी समय मिले उसका फायदा उठायें । भजन के लिये सभी समय 
अच्छे हैं । 

शरीर को, उसकी आवश्यकतानुसार, पूरा विश्राम देना चाहिये । 
नींद में अनुचित कमी करके भजन करने से अभ्यास के समय ऊंघ 
आती है । अगर ज्यादा काम के कारण शरीर को उचित विश्राम न 
मिले तो अभ्यास के समय नींद आ जाने की संभावना रहती है। भजन 
के दौरान में अगर तवज्जह तीसरे तिल से गिर कर कण्ठ-चत्र में 


आ जाये:हो भीजीद अजी. है. कचता तीर, का केळ है। 
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२१. परमात्मा की प्राप्ति ही मनुष्य-जन्म का असली उद्देश्य है 

और हमें अपने मनुष्य-जन्म का पूरा फायदा उठाना चाहिये । अगर 
आपको प्रगति जेसी आप चाहते हैं वेसी प्रतीत नहीं होती तो कृपया 
चिन्ता न करें । हमारी कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती । परमात्मा 
की प्राप्ति के मार्ग में लगाया गया प्रत्येक पल हमारे हिसाब में 
लिखा जाता है। रूहानी प्रगति के लिये हमारी अपनी मेहनत बहुत 
जरूरी है, हालाँकि यह काफी हद तक हमारे पिछले कर्मों तंथा 
उनसे उत्पन्न संस्कारों और प्रवृत्तियों पर भी निर्भर रहती है । कुछ . 
व्यक्ति, जो पिछले जन्म में इस मार्गे पर चल चुके हैं, इस जन्म में 
जल्दी और अच्छी प्रगति कर लेते हैं ; वे उस स्थान से शुरू करते 
हैं जहाँ तक वे पिछले जन्म में पहुँच चुके थे। ' वे अब उस स्थान 
तक बिना मेहनत अथवा बहुत थोड़ी मेहनत से पहुँच जाते हैं । 
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत मेहनत करते के बावजूद बहुत धीमी 
प्रगति करते हैं । प्रगति की इस अलग-अ गग रफ्तार से हैरानी तो 
होती है, लेकिन हम यह बात भूल जाते हैं कि पिछले जन्म में किसी 
सन्त के सम्पकं में आने के कारण एक में तो रूहानियत का बीज 
भली प्रकार अंकुरित हो चुका है, जव कि दूसरा उस धरती के. 
समान है जिसमें यह बीज अभी-अभी बोया गया है । और फिर 
प्रेम, विश्वास तथा भक्ति-भाव का भी रूहानी प्रगति में बहुत्त 
बड़ा हाथ है, यद्यपि मेहनत और कोशिश सबसे ज़रूरी है । 

अभ्यास में तरक्की के लिये यह ज़रूरी है कि सत्संगी इस मार्ग 
पर पूरी खोज करने का दृढ़ निश्चय करके चले। उसे चाहिये कि 
किसी भी प्रकार के संकोच या सन्देह के साथ अभ्यास शुरू न करे; 
बल्कि जिधर सतगुरु ले जायें उधर खुशी से, बिना किसी फल की 
जागा था इच्छा के, जाने को तैयार रहे। शब्द में लीन होने के 
लिये पुरी एकाग्रता और लगन के साथ अभ्यास करें तथा बाकी 


___ सभी विचारों को निकाल दें, चाहे वे कितने ही लुभावने क्‍यों न 
_ हों। यही अभ्यास का सार है। ु 
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२२. आपकी रूहानी तरक्की का हाल पढ़ कर बहुत खुशी 
हुई । शरीर से बड़ी तेज़ी से बाहर निकलने और द्वुत-गति से 
सफ़र करने के अनुभव आपकी प्रगति के बहुत अच्छे लक्षण हैं। 
कुपया कोई चिन्ता न करें । उस समय मन को पूरी तरह सुमिरन में 
लगाये रखें । 

२३. मैं जानता हूँ कि आपको आन्तरिक प्रगति करने और 
हिन्दुस्तान आने की बड़ी लगन है। परन्तु जैसा कि आपको खुद 
मालूम है, आपका अपने परिवार के प्रति भी कतंव्य है, और उसे 
भुलाया नहीं जा सकता। अभ्यास का तरीका सीख लेने के बाद 
भजन कहीं भी किया जा सकता है, चाहे वह स्थान कितना ही दूर 
क्यों न हो । सतगुरु के नजदीक होने का फायदा तो ज़रूर है, पर 
और बातों का भी ख़याल रखना पड़ता है। और आप जानते ही हैं 
कि सतगुरु आपके अन्दर हैं। 

आपकी सारी परेशानियों का हल पाँच पवित्र नामों का सुमिरन 
है, जिसे आप अभ्यास के समय तथा बाकी सारे दिन भी करते रहें । 
इससे धीरे-धीरे आपके कमों का भार हलका होता जायेगा और आपके 
लिये अन्दर जाना आसान हो जायेगा । 

जब आप अन्दर जाकर शब्द से जुड़ेगे तो आपकी सच्चे ज्ञान को 


प्राप्त करने की प्यास बुझ जायेगी, बल्कि पूर्णतया तृप्त हो जायेगी। 


तब तक बेहतर यही है कि आप औरों के साथ बहस करके अपनी 
तवज्जह न बिखेरें। रास्ता आपके सामने है और आपके अन्दर 
विश्वास, निश्चय और निज-धाम पहुँचने की इच्छा है। सो प्रेम ओर 
विंश्वास के साथ आगे बढ़ें और यह चिन्ता न करे कि इस जीवन.के 
अन्त में या उससे पहले आप कहाँ तक पहुँच जायेंगे। यह सब-कूछ 
सतगुरु के हाथ में है। हमारा काम तो उनके हुक्म के अनुसार काये 
करना है, उसका फल देना तो उनका काम है । विशवास रखें कि कोई 
भी मेहनत या कोशिश, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो, कभी 
निष्फल नहीं जाती । 
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आपको यहाँ आने के बारे में भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये, 
बल्कि यथासंभव अपना पुरा समय और ध्यान अभ्यास करने और 
अन्दर जाने को ओर लगाना चाहिये । इससे आपको हिन्दुस्तान आने 
के उद्देश्य की पूत में भी मदद मिलेगी । उस समय यदि आप यहाँ 
आयेंगे तो, बिना तैयारी आने की बनिस्बत, कहीं अधिक फायदा 
होगा । 

२४. आजकल को प्रणाली के अनुसार लोगों को खाना खिलाने 
तथा उनका सत्कार करने में, सत्संगी होने के कारण, आपको जो 
कठिनाई होती है उसे मैं अच्छी तरह समझता हूं । लेकिन मेरे 
खयाल से, ऐसी अधिकांश कठिनाइयाँ हमारे कमजोर मन के द्वारा 
पेदा की गई समस्याओं के सिवाय और कुछ नहीं हैं। अगर हम 
ईमानदारी और निडरता के साथ परिस्थितियों का सामना करें और 
अपने सिद्धान्तों पर दृढ़ रहें तो, आम तौर पर कुछ समय बाद, 
. लोग हमारे दृष्टिकोण को समझने और हमारी भावनाओं का आदर 

करने लगते हैं । अतएव दूसरों को खुश करने के लिये उन्हें मांस या 

मदिरा पेश करने की राय मैं नहीं दूंगा । हमारे अपने मन की 

कमजोरी के कारण ही हम इस बात से डरते हैं कि और लोग 
. हमारे बारे में क्या सोचेंगे। भजन-सुमिरन की ओर आप जितना 
' ज्यादा समय और ध्यान देंगे, उतने ही साहसपूर्वक ऐसी स्थितियों 
का सामना कर सकेंगे । 


. यह खुशी की बात है कि आप सुमिरन को काफी समय देते 
हैं; पर सुमिरन के बाद तत्काल ही कुछ समय, चाहे कुछ मिनिट 
ही सही, शब्द सुनने को भी देना चाहिये । सुमिरन तवज्जह को 
< तीसरे तिल में एकत्रित करता है और शब्द इसे ऊपर ले जाता 
 हूँ। अगर किसी बीमारी या अन्य मजबूरी को वजह से सही आसन 
. पर न बेठा जा सके, तो लेटकर या किसी भी सुविधाजनक आसन 
` में सुमिरन और भजन किया जा सकता है। 
हि अगर क्षप ५मीहि,अतुमेज्-करंते।०लग। गे छैक" धूम्रथ्पातं अच्छी 
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आदत नहीं है और स्वास्थ्य के लिये हानिप्रद है, तो धीरे-धीरे इसे _ 
छोड़ने की कोशिश करें। जब हम किसी कमज़ोरी को छोड़ने का 
पक्का निश्चय करते हैं तो सतगुरु भी हमारी सहायता करता है 
और हमारी कोशिश को सफल करता है । 

आप बच्चों की परवरिश शाकाहारी भोजन पंर कर रहे हैं, 
यह बहुत अच्छी बात है । अगर उनका झुकाव ईसाई-धर्म की 
ओर है तो उन्हें उस ओर जाने दें। यह बहुत जरूरी है कि उनमें 
धामिक भावनाओं और संस्कारों का विकास हो, वह धमं चाहे 
कोई भी हो। जब आपको समय मिले, तो उनकी समझ सकने 
कौ योग्यता के अनुसार, आप उन्हें सन्त-मत के बारे में बता सकते 
हैं। जब वे बड़े हो जायें तो उन्हें खुद अपनी खोज व अपना फेसला 
करने दें । 

२५. कृपया अभ्यास के समय को धीरे-धीरे बढ़ा कर पूरे ढाई 
घण्टे कीजिये । यह मालिक का हम पर एक कजं है, जिसे हमें, 
बगैर किसी बहाने या टाल-मटोल के, खुशी के साथ अदा करना 
. चाहिये । भजन-सुमिरन को अन्य सभी बातों से प्रधानता दी जानी 
चाहिये । 

२६. अभ्यास में जो तेज चमक या कोंध आपने देखी, वह 
ठीक है। हमारे अन्दर तो प्रकाश ही प्रकाश है। हमें यह एक 
कौंध या क्षणिक चमक के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि सुमिरन 
से एकाग्र होकर मन क्षण-भर के लिये अन्दर जाता है और 
(एकाग्रता की कमी के कारण) फिर बाहर आ जाता है । इसलिये 
अन्दर का वह प्रकाश जो कि निरन्तर दीप्त, उज्ज्वल- और 
: जाज्वल्यमान है, एक क्षणिक चमक के समान दिखाई देता है । 
आप जितना ज्यादा सुमिरन करेंगे, उतनी ही एकाग्रता बढ़ेगी और 
आप इस प्रकाश को अधिक समय तक देख सकेंगे । 


आपको प्रतिदिन कुछ समय शब्द को सुनने में भी देना 
चाहिये शब्द हमें ऊपर खींचता. है या नहीं, इस बात की चिन्ता _ 
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न करते हुए हमें शब्द को भी रोज कुछ समय देना चाहिये । 
रोगी के मस्तक पर हाथ रख कर पाँच नाम के सुमिरन के 
द्वारा इलाज करने का आपका तरीका उचित नहीं है । आप किसी 
योग्य चिकित्सक से अपने बच्चे का इलाज करायें और जहाँ तक हो 
सके उसकी मदद करें; परन्तु इस प्रकार न करें क्योंकि इससे 
आप अपना नुकसान करेंगे और आपको उसके कर्मो के भार में 
हिस्सा बँटाना पड़ेगा । मनुष्य को पहले अपनी मदद करनी 
चाहिये, उसके बाद ही वह औरों की मदद करने के लायक हो 
सकता है। जब तक आपत्रिकुटी को पारन कर लें, आप अपनी 
रूहानी तरक्की में नुकसान पहुँचाये बिना, दूसरों की मदद नहीं 
कर सकते । कृपया आगे फिर कभी ऐसा न करें । भजन-सुमिरन 
का असली उद्देश्य परमात्मा को प्राप्ति है, इसका किसी और मतलब 
के लिये उपयोग नहीं करना चाहिये । | 
२७. मुझे आपके पत्न से यह जान कर आश्चर्य हुआ कि आप 
की सन्त-मत पर चलने की कोशिश ने आपको और आपकी पत्नी 
को दुःखी कर दिया है । हो सकता है कि सन्त-मत के सिद्धान्तों 
को स्पष्ट रूप में न समझने की वजह से ऐसा हुआ हो । सन्त-मत 
के सिद्धान्तो पर चल कर तो आपको पहले से अधिक स्नेहपूर्ण और 
बेहतर, बल्कि आदर्शे पति बन जाना चाहिये था । अनासक्ति का 
यह मतलब तो नहीं कि हम सम्बन्धियों के प्रति अपने कतेंव्य न 
निभायें । हमें इस दुनिया में सहज व सामान्य जीवन बिताना चाहिये 
तथा पत्नी, सन्तान और अन्य सम्बन्धियों के प्रति अपने कर्तव्य और 
दायित्व औरो की बनिस्बत कहीं अच्छी तरह निभाने चाहियें । 
. परन्तु मन ही मन हमें सभी चीज़ों की असलियत को याद रखना 
_ चाहिये। 
_____ अनासक्ति का सम्बन्ध मन से है । मन को हमें ऐसा साध 
लेना चाहिये कि अगर सारी दुनिया का राज्य भी मिल जाये तो 
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चिन्ता या दुःख न हो । अपने बच्चों को प्यार करे, उन्हें अच्छी 
शिक्षा दिलायें, अच्छा नागरिक बनना सिखायें, परन्तु उन्हे सदा 
परमात्मा की अमानत समंझें । 


२८. सत्संगी को काम, क्रोध, व अन्य विकारों पर अंकश 
अथवा नियन्त्रण रखना चाहिये । अव जब कि सत्संगी ने परमात्मा 
को प्राप्ति के मार्ग पर कदम रखा है तो उसे चाहिये कि बुरे विचारों 
को मन में जगह न दे। इन बुराइयों का कारण नासमझी और 
विवेकहीनता है । 

इसी प्रकार, असत्य या झूठ डर से पेदा होता है । सत्संगी को 
किसी तरह का डर नहीं होना चाहिये और उसे सदा सच बोलना 
चाहिये । अगर आगे फिर कभी ऐसा अवसर आये तो सच बोलें, अपनी 
गलती के लिये क्षमा मांगें और परिणाम सतगुरु पर छोड़ दें । 
झूठ से कोई फ़ायदा नहीं होता है। एक झूठ को छिपाने के लिये 
दस झूठ और बोलने पड़ते हैं। सो सच बोलना हमेशा सबसे अच्छी 
और निरापद नीति है । कभी झूठ न बोलें। यह मनुष्य को 
कायर बनाता है और अपनी व दूसरों की नजरों में गिराता है। 


अपनी अन्य चिन्ताएँ भी संतगुरु पर छोड़ दें । आनेवाली 
मुसीबत का डर, कई बार खुद उस मुसीबत से अधिक त्रासदायी 
होता है । क्या चिन्ता से भी कभी किसी को फायदा हुआ है ? 
चिन्ता तो मनुष्य को और अधिक दुःखी और व्यथित कर देती 
है। अपनी चिन्ताओं को हँस कर भुलाने को आदत डालें । उन्हें 
अपने दिल पर बोझ न बनने दें । जो कुछ परमात्मा भेजता है 
उसे सहज भाव से स्वीकार करने की कोशिश करें । परमात्मा को 
उसी की मौज व इच्छा के अनुसार कार्य करने दें, अपनी इच्छा 
के अनुसार उसे चलाने की कोशिश न करे. । एक पिता अपने 
बच्चों की देख-भाल उनसे ज्यादा अच्छी तरह कर सकता है । 

२९. यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपको पत्नी और 
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का एक मत की ओर झुकाव होना बड़े सौभाग्य को बात है। 

३०. नीग्रो अथवा हबशी लोगों के प्रति अपनी धारणा के बारे 
में आपको साफ दिल से विचार करने की ज़रूरत है । कभी उन 
लोगों की त्रुटियों या अवगुणों को न देखें । उनके कर्ता परमपिता 
परमात्मा की ओर देखें। परमात्मा ने संब इन्सान बनाये हैं और वह 
खुद सबके अन्दर बिराजमान है। सभी उसके बच्चे हे । यदि कोई 
किसी से नफ़रत करता है, तो वह खुद परमात्मा से नफ़रत करता 
है। ऐसा व्यक्ति परमात्मा से मिलने की उम्मीद कैसे कर सकता 
है ? परमात्मा अपने खिलाफ़ किये गये पाप को तो भले ही क्षमा कर 
दे, परन्तु अपने बच्चों के प्रति किये गये पापों को कभी माफ़ नहीं 
करता । सभी को प्यार की जरूरत है; और किसी की ज़रूरत 
ज्यादा है । 

३१. मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपकी पत्नी को भी 
सन्त-मत में रुचि है और उन्होंने शाकाहारी भोजन को अपना लिया 
है । अगर पति-पत्नी दोनों ही एक मार्ग पर चलने वाले हों तो 
इससे परिवार में शान्ति बढ़ती है। दोनों को एक-दूसरे की मिसाल 

' से भजन करने का प्रोत्साहन मिलता है । 

कृपया भजन बाकायदा रोज़ करें। एक दिन का भी नाग्रा न 
। चाहे कुछ भी हो, भजन प्रतिदिन समय पर, नियमित रूप से 
क्रें । 

. ३२. यह अच्छा है कि आपकी पत्नी को भी सन्त-मत में रुचि 
है और वह शाकाहारी भोजन अपनाने की कोशिश कर रही हैं । 
किन्तु जल्दी न करें और उन्हें किसी तरह से मजबूर न करें । सन्त- 
मत के सिद्धान्तों का पूरा विश्लेषण और अध्ययन करने में उन्हें 
अपना समय लेने दें। इस तरह खोज में बिताया गया समय भी 
भक्ति में ही गिना जाता है । डव 
. ३२. सत्संगीको चाहिये कि अपने सम्बन्धियों को ही नहीं, 
| -् क बल्कि सभी को प्यार करे । कभी क्रोध न करे और एक स्नेहमय 
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भाई और आज्ञाकारी पुत्र बनें। सत्संगो होने के नाते आपको एक 
आदर्श पुत्र बनना चाहिये। अपने माता-पिता की तन-मन से सेवा 
करें । उनके उपकारों का बदला तो हम कभी पूरी तरह से चुका ही 
नहीं सकते । 

अपना भजन-सुमिरन नियमित रूप से, समय पर करे | यही 


| . प्रगति, सौजन्य, शान्ति और सुख का स्रोत है। 


३४. मैं आपके विवाह से बहुत खुश हुं । अगर पति-पत्नी दोनों 
सत्संगी हों तो परिवार में शान्ति बढ़ती है और रूहानी तरक्की में 
बहुत मदद मिलती है। 

कृपया अपने विवाहित जीवन में दो बातें कभी न भूलें। एक तो 
जिस परमात्मा की दया से आपका मिलन हुआ है, उसे हमेशा याद 
रखें और सदा उसकी प्रीति और भक्ति में लीन रहें। दूसरे, उन 
प्रतिज्ञाओ को हमेशा याद रखें जो विवाह के समय आप परमात्मा के 
सामने करेंगे। विवाह को एक पवित्र और अटूट बन्धन समझें और 
अपने जीवन को प्रेम व प्यार के साथ अच्छे तथा नेक पति-पत्नी 
के रूप में बितायें । अगर हमारा मन परमात्मा के प्यार से 
परिपूर्ण है तो हम जीवन के हर उतार-चढ़ाव का खुशी और आसानी 
के साथ सामना कर सकते हैं; और तब परमात्मा भी हम पर अपनी 


।` दया और कृपा की वर्षा करता है। परमात्मा आप पर दया-मेहर करे । 


३५ सतगुरु के स्वरूप को जो झलके हमें कभी-कभी अन्तर में 
दिखाई देती हैं उनका प्रयोजन है आन्तरिक रूहानी सफ़र में हमारा 
हौसला और शौक बढ़ाना। यह इस बातका भी सूचक है कि आप 
पिछले जन्म में सतगुरु के सम्पर्क में आये हैं और इस मागं पर चले 
हैं । कृपया इस अवसर का पुरा लाभ उठाये और मन को भक्ति और: 
सतगुरु के ध्यान की ओर लगायें । | 

यदि अध्यात्म में सच्ची रुचि रखने वाला कोई व्यक्ति आप से 
मिले तो आप उससे सन्तमत के सिद्धान्तो पर चर्चा कर सकते हैं 
ओर उसे रा्ाज्वाती/ साहित्य, क्रेळअष्य़यरत:का5सुझातरव्देःसकते हैं ॥ 
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परन्तु हमें किसी भी प्रकार के तकं या विवाद में नहीं पड़ना चाहिये । 
हरएक को अपनी खोज खुद ही करना चाहिये। 

३६. मुझे यह जान कर अफ़सोस हुआ कि नाम लेने के बाद 
आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । मैं आपको विश्वास 
दिलाता हूँ कि इन मुसीबतों या दुःखों का आपके नामदान या भजन- 
समिरन से कोई सम्बन्ध नहीं है। ये कठिनाइयाँ तो पिछले कर्मो की 
वजह से आती हैं और कर्मों के इस कर्जे को चुकाना ही पड़ता है। 
कृपया चिन्ता न करें । अपना भजन-सुमिरन प्रम, भक्ति और विश्वास 
के साथ करते रहें । परमात्मा सदेव दयाल . है । वह दया-मेहर 
करेगा । 

३७. आप अपने प्रेम व प्यार के द्वारा परिवार को विघटन 
या बिखरने से बचा सकते हैं । कृपया उनकी त्रुटियों तथा दोषों 
की ओर न देखं । उन्हें समझाने की कोशिश करें और प्रेम तथा 
मिठास से अनुकूल बनायें । क्रोध से क्या कभी कोई काम बना है? 
इससे तो उलझन व परेशानी और बढ़ जाती है। सभी के साथ 
प्रेमूणं व्यवहार करें, और इसके सुखद परिणाम खुद देखें । 

अपने पुत्र को बड़े प्यार के साथ समझाये कि वह फिर से गलत 
रास्ते की ओर जा रहा है । प्यार बड़ी से बड़ी समस्याओं को 
सुलझा देता है तथा शान्ति और सांत्वना प्रदान करता है। भजन- 
सुमिरन के बाद परमात्मा से प्रार्थना करें । वह सव सुनता है। 
अभ्यास को रोज़ पूरा समय दें । 

_ ३८. अपने पति को प्रेम व स्नेहपूर्ण सेवा के द्वारा वापस 
जीतने की कोशिश करें | कभी कोई ऐसा कामन करें जिससे वह 
नाराज़ हों, और उन्हें अपनी इच्छानुसार कार्य करने दें। आपस में 
अनबन तभी होती है जब एक यह चाहता है कि दसरा उसकी 
इच्छा के अनुसार सोचे और कार्ये करे। अपनी इच्छाओं को छोड़ें 
ओर जंसा आपके पति चाहे, उन्हें करने दें। अपने बच्चों को भी 
उनसे हर? हीसतंभें येम''कसने*की"प्रेरणा"दे'क०आर्प"अपॅना कर्तव्य 
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पुरी तरह निभायें और सच्चे दिल से उनकी सेवा करें। प्रेम से तो 
पश भी वश में आ जाते हैं। आप इसका प्रयोग एक मनष्य पर 
करके देखें । 

आपके दूसरे प्रश्‍न को लें। नये सत्संगियों को दोनों आँखों के 
बीच में तवज्जह को एकाग्र करने के लिये कहा जाता है, क्योंकि 
यही वह 'द्वार' है जिसमें से गुज़र कर हम (स्वगे के राज्य” में प्रवेश 
करते हैं, जिसके बारे में ईसा मसीह ने कहा है, 'खटखटाओ, और 
वह खुल जायेगा'। जब महल के स्वामी की ओर से अन्दर आने 
की इजाज़त है और वह स्वयं हमें महल के कमरों में ले जाने को 
तयार है, तो फिर द्वार पर ही बेठे रहने की क्या जरूरत है! परन्त 
कृपया इस दौरान में पांच नाम का सुमिरन बराबर चाल रखें । 
ऐसा करने से कोई भी बरी ताकत आपको नकसान नहीं पहुँचा 
सकेगी । काल कभी-कभी सतगुरु का रूप धर कर आ जाता है 
या आपको यकोन दिलाना चाहता है कि आप परमात्मा के सामने 
हैं। ऐसे अवसरों पर, तथा जब भी आपको कोई रूप दिखाई दे 
या आवाज़ सुनाई दे तो सुमिरन करें। अगर सुमिरन के सामने 
वह स्वरूप ठहरे, तो वह सतगुरु का ही स्वरूप है। बाकी रूप 
जो नकल या धोखा हैं, सुमिरन के सामने फौरन गायब हो जायेगे । 
इन पवित्र नामों के सामने कोई भी विरोधी या काल की शक्ति 
नहीं ठहर सकती । कृपया (अन्दर की हर वस्तु, आवाज या रूप 
को) सुमिरन की इस कसौटी पर परखे और उसके बाद ही सही 
समझे । 

भजन-सुमिरन प्रेम और विश्वास के साथ करते रहें। परमात्मा 
की ओर से जो भी आता है उसे स्वीकार करने की कोशिश 
करं । 

३९. मुझे अफसोस है कि अपने पति के साथ आपके सम्बन्धों 
में कोई सुधार नहीं हो सका । परन्तु प्रेम और स्नेहपूणं सेवा के 
असाधारण परिणाम 
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अपने पति के बारे में आपका विश्लेषण सही है। दूसरों से 
नफ़रत करके मनुष्य वास्तव में अपने आप से ही नफ़रत करता 
है; और सच्ची आजादी भी अपने अन्दर से ही प्राप्त होती है । 
आपको घबराना नहीं चाहिये बल्कि अपने पति की उपेक्षा या 
उदासीनता को प्रेम और सेवा के द्वारा दूर करने की कोशिश 
करनी चाहिये । उनके रुख या व्यवहार का बुरा न मानें। यह 
सब हमारे पिछले कर्मों का लेना-देना है। कुछ लोगों से हमें धन, 
पदार्थे, प्रेम, दुःख, चोट, अपमान या खुशी प्राप्त करना है, और 
कुछ अन्य को ये सब चीज़ें देना है। हमारे पिछले जन्मों के 
देनदार व लेनदार हमें माता, पिता, पति, सन्तान, मित्र, शत्रु आदि 
के रूप में मिलते हैं । 

इस संसार में सभी प्रकार के प्यार का आधार स्वार्थ और 
खुद-गरजी होता है और जब गरज न रहे तो वही प्यार घृणा में 
बदल जाता है। अपने जीवन को इस तरह बिताने की कोशिश 
कीजिये जेसे एक अभिनेता मंच पर अभिनय करता है । वह 
निर्लिप्त, तटस्थ और अनासक्त होकर, अपनी निजी भावनाओं की 
परवाह किये बिना, अभिनय करता जाता है। आप भी अपना पार्ट 
अच्छी तरह, कर्तव्य समझ कर, अदा करें | सुख व शान्ति प्राप्त 
करने का यही उपाय है। आस बेगानी छोड़ कर शरण प्रभु की 
आओ ।” “परमात्मा. पर भरोसा करो और नेकी पर चलो ।” 

४०. अगर बाँई तरफ से आवाज़ अब भी आती है तो सुमिरन 
को अधिक समय ओर ध्यान दें । धीरे-धीरे यह आवाज़ बन्द हो 
जायेगी । 
कभी-कभी नामदान से पहले भी शब्द सुनाई देता है, या 


- प्रकाश दिखाई देता है। यह पिछले जन्म के संस्कारों की वजह 
. से होता है । इससे पता चलता है कि आप सन्त-मत की ओर 


___ पहली बार नहीं आये हैं, आप पहले भी इस मार्ग पर चल 
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४१. मुझे यह जान कर खुशी हुई कि आप भजन में अच्छी 
प्रगति कर रहे हैं । शरीर का सुन्न होना, तेज्ञ रोशनी का 
दिखाई देना और मृदंग की आवाज़ सुनाई देना, सब शुभ 
लक्षण हैं । 

अभ्यास के समय अपने मन में किसी प्रकार की चिन्ता न 
आने दें, यहाँ तक कि आन्तरिक प्रगति की भी चिन्ता न हो । 
अभ्यास में हमेशा सहजःचित्त होकर बेठे और मन पर किसी भी 
सोच-विचार का बोझ न रखें। जो कुछ सामने आये उसे देखते 
रहें तथा जो शब्द सुनाई दे उसे सुनते रहें । 

यह जानने को कोशिश न करें कि पिछले जन्म में आप कहाँ 
थे और यह जन्म क्यों हुआ। इससे कोई फायदा नहीं । इससे 
पिछले मोह और प्यार के जाग उठने का खतरा है। 

अपना भजन-सुमिरन नियमपूर्वंक ठीक समय पर करते रहें 
ताकि आपने अन्तर में जो प्रगति की है, वह बनी रहे। 'परमार्थी 
पत्र में से एक-दो पत्र भी रोज पढ़ें। चिन्ता न करें । आपकी रक्षा 
और मागदर्शन के लिये सतगुरु हमेशा साथ हैं । 

४२. नाम लेकर आपने हज़रत ईसा मसीह को छोड़ा नहीं 
है, बल्कि आप सच्चे ईसाई बन गये हैं और अब हज़रत ईसा की | 
असली शिक्षा पर चल रहे हैं । ॒ 

नामदान आपका व्यक्तिगत मामला है । अगर आपका खयाल 
है कि आपके नामदान के समाचार को सुन कर किसी को चोट 
पहुँचेगी तो किसी को बताने को जरूरत नहीं । आप चाहें तो खुशी 


से अपने पुत्र के साथ चर्च आदि में जा सकते हैं। आप किसी भी 


समाज में जा सकते हैं और जो चाहें कर सकते हैं, बशत कि नाम 
लेते समय किये गये अपने चार वादों के विरुद्ध आप कोई काये न 
करें। 

आपको सुन्दर सुनहरी धरती, पहाड़, आकाश और गुफा का 
दिखाई देना बहुत अच्छे लक्षण हैं। ये आपके मन की पवित्रता के 
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सूचक हैं। दाई तरफ से या बीच में से जो भी आवाज आये उसे सुनें । 
अगर कभी-कभी तरक्की रुक जाये तो चिन्ता न करें । 

४३. वे लोग धन्य हैं जो मनुष्य-जन्म के असली उद्देश्य.को 
समझते हैं तथा अपने आप को और परमात्मा को पहचानने को 
कोशिश करते हैं। हमारे जीवन का प्रमुख ध्येय यही है। बाकी 
तो केवल पिछले कमों के लेखे को चुकाना अथवा नये कर्मो का बीज 
बोना ही है, जिनका फल आगे जाकर भोगना पड़ेगा । इस प्रकार कर्मों 
के अनुसार जन्म और मुत्यु, सुख तथा दुःख का अन्त-हीन चक्र चलता 
ही रहता है। मालिक की भक्ति हमारे सब कर्मों को जलाकर राख 
कर देती है, हमारी आत्मा को पवित्र व निर्मेल कर देती है और इस 
प्रकार उसे अन्तर में ऊँचे रूहानी मण्डलों में जाने के योग्य 
बनाती है । 

मुझे खुशी है कि आपने शाकाहारी भोजन अपना लिया है, जो 
कि इस मार्ग पर चलने के लिये अत्यन्त आवशयक है। निदिष्ट समय 
के बाद आप......की मार्फत नामदान के लिये लिखें। मैं उन्हें आपके 

. नामदान के लिये लिख दूंगा । तब तक. आप सन्त-मत को पुस्तकों 
को ध्यान से पढ़ें और अपनी ही धारणाओं के अनुसार मनमाने ढंग 
से अभ्यास करने की कोशिश न करें। यह कभी-कभी बहुत हानि- 
प्रद होता है । नामदान के बाद, अभ्यास का सही तरीका सीख लेने 
पर आप जितना चाहें उतना समय अभ्यास में लगा सकते हैं। 

४४. कृपया अपने बीते जीवन के बारे में अव चिन्ता न करें, 
बल्कि परमात्मा की भक्ति व उसके प्रेम से अपने वर्तमान और 
भविष्य को उज्ज्वल बनाने की कोशिश करें । पिछले कर्मो का लेखा 
भजन-स्‌मिरन से नष्ट हो जाता है । 

फूल, लाल परदा और इस प्रकार की अन्य कई वस्तुएँ जो . 
आपने देखी हैं, वे सत्संगी के आन्तरिक मागं में आमतौर पर आती 
हैं । इनकी ओर कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं । अपनी तवज्जह 


न्य को पूरी, तरह से सुमिरन, मेल गाये रखें, सुमिरन eGangotri चीज़ें हट 
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जायेंगी तथा शब्द भी स्पष्ट और अच्छी तरह से सुनाई देने 
लगेगा । 

चिन्ता न करें। आपकी रक्षा व रहनुमाई के लिये सतगुरु 
हमेशा अंग-संग हैं । प्रेम, विशवास और नम्रता के साथ भजन-सुमिरन 
करते रहें । 

४५. हमारे सभी प्यार, सुख-दुःख, सम्बन्ध और अनुभव अपने 
पिछले कर्मों के कजे के अनुसार हैं; हमें अपना पिछला लेन-देन 
चुकाना है। जैसा हमने बोया है, वेसा ही काट रहे हैं। सबको 
अपने पिछले जन्मों में (अनजाने में) बनाये गये अपने-अपने प्रारब्ध 
को भोगना है। इससे कोई छुटकारा नहीं है और चिन्ता करना 
व्यर्थ है । उस परमपिता परमात्मा की ओर मुँह करें, जोकि 
सम्पूर्ण शान्ति और सुख का एकमात्र स्रोत है । 

यह सब हमारे पिछले कर्मों का बोझ है। आपको इनके प्रति 
सही दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश करना चाहिये तथा अपने 
आपको मालिक की रजा पर छोड़ देना चाहिये । ऐसी असफलताएं, 
गरमी और सर्दी के समान ही जीवन के अस्थायी पक्ष या पहलू हैं । 
ये सुख-दुःख के क्षण आते और चले जाते हैं; हमें इन्हें विश्वास और 
प्रेम के साथ सहने के लिये तेयार रहना चाहिये । इस प्रकार हम 
पिछले कर्मों का हिसाब चुकाते हुए, नये कर्मों का बोझ लेने से बच 
सकते हैं । ; 

४६. मुझे खुशी है कि आपको नामदान मिल गया है। आपका 
तारों भरा आसमान और विलक्षण प्रकाश से जगमगाता गगन 
देखना, प्रगति के अच्छे लक्षण हैं। मैं आपको इस पर बधाई 
देता हू । 

चिड़चिड़ेपन, क्रोध और असहनशीलता के बारे में चिन्ता न 
करें । कुछ आन्तरिक प्रगति कर लेने पर ये अपने आप जाते रहेंगे। 
अब जब कि आप मनुष्य-जन्म के महान मूल्य और इसके सच्चे 
उद्देश्य को जान गये हैं, तो आपको चाहिये कि भजन को रोज़ प्रा 
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समय दें। इसके अलावा, हर वक्‍त, चलते-फिरते, नहाते, खाते, 
सफ़र या इन्तिज्ञार करते समय, या जब भी आप कोई बहुत 
महत्वपूर्ण कार्य न कर रहे हों, अपने मन को सुमिरन में लगाये 
र्‌खें । 

४७. इस बात की चिन्ता न करें कि आपके रिश्तेदार शराब 
आदि पीते हैं; आपको चाहिये कि आप खुद अपने सिद्धान्तों पर 
दृढता के साथ कायम रहें । र 

आप अपनी खेती तथा निवास-स्थान को चूहों, कीड़ों, व अन्य 
नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाने के लिये उचित उपाय कर 
सकते हैं। कभी-कभी दो बुराइयों में से छोटी बुराई को अपनाना पड़ता 
है, लेकिन बिना वजह जीवों को मारने, शिकार खेलने और शौक 
के लिये जीव-हत्या की इजाज़त नहीं है । 

४८. रूहानियत में आपकी गहरी रुचि के बारे में जान कर 
मुझे बहुत खुशी हुई । धन्य हैं वे लोग जिन्हें परमात्मा के मिलाप 
की तड़प है। मैं आपको नाम अवश्य दूँगा, परन्तु अभी आप 
विद्यार्थी हैं और आपकी पढ़ाई में अभी एक साल बाकी है । अपनी 
पढ़ाई प्री करें । इस दौरान में शाकाहारी भोजन पर रहें और 
प्रतिदिन सन्त-मत पर कुछ साहित्य पढे । 

४९. प्रातःकाल भजन के समय ऊंघ आना नींद पूरी न होने की 
वजह से हो सकता है। भजन में बैठने से पहले, शरीर को उसकी 
आवश्यकता के अनुसार नींद और विश्राम दें। अगर फिर भी नींद 
सताये तो ठण्डे पानी से हाथ-मुह धोयें और फिर से भजन में बैठ 
जायें; या सुस्ती मिटाने के लिये कुछ कदम चल-फिर लें । कभी- 
कभी रात को ज्यादा अथवा गरिष्ठ भोजन करने से भी अगली सुबह 
नींद आने लगती है। अतएव इस बात का खयाल. रखें कि आपका 
शाम का खाना हलका और जल्दी हज़म हो सकने वाला हो। 


मस्तक के बीच में जो तेज़ रोशनी आपको दिखाई देती है, वह 


अभ्यास में प्रगति का अच्छा लक्षण है। सुमिरन के समय इस 
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उज्ज्वल बिन्दु पर तवज्जह को जमायें । सारा दिन मन को सुमिरन 
में लगाये रखने की कोशिश करें। “सार बचन”, “परमार्थी पत्र” 
तथा सन्त-मत की अन्य पुस्तकों को पढ़ने में भी प्रतिदिन कुछ समय 
दें। इससे भजन करने की इच्छा, उत्साह और शौक बना रहता है। 

५०. मुझे खुशी है कि आपको नाम मिल गया हूँ। वे लोग 
भाग्यशाली हैं जो इस अनमोल मनुष्य-जीवन की कद्र समझते हैं और 
यह जानते हैं कि किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये दयालु परमात्मा ने 
हमें यह दुलँभ दात बरुशी है। निचले दरज की लाखों जूनों में भटकने 
के बाद हमें फिर से यह मनुष्य-जन्म मिला है। परमात्मा ने हमें यह 
अमूल्य बर्शिश इसलिये दी है कि हम अपने आप को जानें, परमात्मा 
का ज्ञान प्राप्त करें और इस प्रकार अपने उस निज-धाम में पहुंचें 
जहाँ से हम युगों पहले बिछूड़े थे । 

अब जब कि आपको अभ्यास का तरीका वता दिया गया है 
और आप इस मार्ग पर चल पड़े हैं तो आपको चाहिये कि प्रतिदिन 
बिना नागा भजन को ढाई घण्टे दें। इसके अतिरिक्त चलते-फिरते, 
यात्रा करते, नहाते, प्रतीक्षा करते समय या जब भी आप कोई ऐसा 
कार्य नहीं कर रहे हों जिसमें मन की पूरी तवज्जह की जरूरत हो 
अपने मन को सुमिरन में लगाये रखें । 

५१. आपकी अच्छी मिसाल का बच्चों पर जरूर असर होगा 
और समय आने पर उन सबको नाम भी मिलेगा । यदि परिवार के 
सभी सदस्य एक ही मार्ग पर चलने वाले हों तो परिवार में शान्ति 
और सद्भाव बढ़ता है। यह खुशी की बात है कि आप सन्तमत की 
कद्र करते हैं; लेकिन इस कद्र की भावना को प्रकट करने का सच्चा 
तरीका तो नियमित रूप से, नियमित समय पर भूजन-सुमिरन करना 
है । भजन में नियमितता के परिणाम विलक्षण होते हैं । 

५२. मैं किसी के निजी मामलों में दखल नहीं देता; परन्तु 
आपने सच्चे दिल से मेरी सलाह माँगी है, इसलिये इस विषय में 
कुछ लिखने की स्वतन्त्रता ले रहा हू। शादी करना या न करना 
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आपकी निजी समस्या है और अपनी सभी परिस्थितियों को भली 
प्रकार आँक कर आप खुद ही इस बारे में सही फंसला कर सकते 
हैं । तथापि मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा : चाहे आप विवाह 
करें या अविवाहित रहें, हमेशा सच्चरित्नतापूर्ण, स्वच्छ और पवित्र 
जीवन बितायें । आप खुद निर्णय कर लें कि शादी करना है या नहीं । मैं 
यह भी कहना चाहूंगा कि विवाहित जीवन में भी नियन्त्रण की ज़रूरत 
है । विवाह एक पवित्र बन्धन है, इसका उद्देश्य वासना-पूर्ति नहीं होना 
चाहिये । | 

अपने बीते जीवन को लेकर अब सोच-विचार करने की जरूरत 
नहीं । अब उसके लिये अफ़सोस न करें । जो बीत गया सो बीत 
गया । परन्तु अब एक नये जीवन की शुरूआत करें जो सादा, नेक और 
पवित्र हो और परमात्मा की प्राप्ति के लिये अपित हो। सुधरने 
के लिये कभी भी बहुत देर नहीं होती। जो मनुष्य सच्चे दिल से 
पश्चाताप करके परमात्मा से मिलने की कामना करता है, उसे वह 
हमेशा अपनी प्रेमपूर्ण बाहों में लेने को तैयार है। आपको जल्दी ही 
नाम मिल जायेगा, जिसका उद्देश्य है आत्मा को पवित्र व निर्मल 
करना और परमात्मा से मिलाप प्राप्त करना । 

जब आपको नाम मिल जाये तो पवित्र तथा पश्चातापपूर्ण हृदय 
से, नियमित रूप से रूहानी अभ्यास शुरू कर दें। आपने दुनिया और 
दुनियादारों के प्यार का अनुभव तो कर लिया। अब परमात्मा की 
ओर मुह मोड़ कर उसके प्यार का परिणाम देखें। शान्ति, आनन्द 
और संतोष केवल भजन-सुमिरन से ही प्राप्त हो सकते हैं। इस 
अभ्यास की विधि आपको नामदान के समय समझाई जायेगी। 

५३. आपकी बहन की तकलीफ़ो के बारे में जानकर अफ़सोस 
हुआ । वास्तव में इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है। हम सबको 
अपने-अपने कर्मों का कजे चुकाना पड़ता है। इससे कोई छुटकारा नहीं 

.है। केवल परमात्मा के भक्त ही सुखी हैं । 
५४. यह खुशी कौ बात हे कि अब आप पति-पत्नी दोनों सुख 
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व स्नेहपूर्ण जीवन बिता रहे हैं। जब आप दोनों ही प्रेमी सत्संगी हैं 
तो आप में किसी तरह की अनबन का कभी सवाल ही पैदा नहीं ` 
होना चाहिये। कृपया याद रखें कि विवाह अपने आप में कामयाब 
नहीं होता है; पति-पत्नी दोनों को कोशिश करके इसे कामयाब 
बनाना पड़ता है। पति और पत्नी में समता, प्रेमपूर्ण सहयोग और 
एक-दूसरे को समझने की भावनाएँ होनी चाहियें । 

५५. मैंने आपके लम्बे और विस्तारपूर्ण पत्र को ध्यानपूर्वक 
पढ़ा । इससे मालूम हुआ कि आपको इस जीवन में कितनी गम्भीर 
समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वास्तव में हमारा सम्पूर्ण 
जीवन ही समस्याओं से भरा हुआ है। हर कदम पर हमें समस्याओं का 
सामना करना पड़ता है, जिनको हल करना कभी-कभी बहुत मुश्किल 
हो जाता है। जब तक हम जन्म-मरण के इस भयानक चक्कर में 
फंसे हुए हैं, ये समस्याएँ आती ही रहेंगी । आत्मा को शरीर के 
पिंजरे और चौरासी के जेलखाने से निकाल कर इन समस्याओं का 
अन्त करने के लिये ही संत इस संसार में आते हैं। इन समस्याओं 
की जड़ यह चौरासी का चक्कर ही है । 

हमारी आत्मा वास्तव में परमात्मा का अंश है। यह उससे 
अनगिनत युगों से बिछुडी हुई है । इसकी समस्याओं का अन्त 
केवल तभी होगा जब यह वापस अपने घर पहुँच कर अपने 
परमपिता से मिल जायेगी । 

आपने अपने प्रेम और विवाहों के विषय में जो कुछ लिखा 
है, उसे देखते हुए मुझे आशा है कि अपने इन अनुभवों से अब 
तक आपने महसूस कर लिया होगा कि हमारा मन कभी भी स्थिर 
और तृप्त नहीं होता । तितली की तरह यह एक फूल से दूसरे 
पर उड़ता रहता है । जो इसे नहीं मिलता उसके लिये यह | 
लालायित और वेचेन रहता है, और जो मिलता है उसकी कद्र 
नहीं करता । जितनी ज्यादा हम सांसारिक पदार्थों से तृप्ति प्राप्त 
करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा हमारा मत उदास और 
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मायूस हो जाता है। वास्तव में संसार का कोई भी प्यार हमारे मन को 
हमेशा के लिये थाम कर नहीं रख सकता । 

अगर परमात्मा इस संसार में हमारी बड़ी से बड़ी इच्छा 
भी पूरी कर देता है, तो भी हमारा अकेलेपन का अहसास दूर 
नहीं होता । दरअसल हमारे मीठे से मीठे राग भी अन्त में ग़म के 
तराने बन कर रह जाते हैं । 

हर इन्सान के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है 
जब वह्‌ सच्चे दिल से यह महसूस करता है कि वास्तव में दुनिया 
में ऐसा कोई नहीं जिसे वह अपना कह सके। यह आत्मा के अपने 
मूल, अपने असली घर की ओर झुकाव का चिन्ह है। अपने धाम 
पहुच कर ही इसे सच्ची शान्ति और तृप्ति प्राप्त हो सकती है । 
ऐसे क्षण जीवन में बहुत कम आते हैं। अगर मनुष्य इन क्षणों का 
फायदा उठाये, संसार की हालत को ठीक तरह से परखे और 
आत्मा को परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर लगा दे तो अन्त में 
बह अपनी मंजिल पर पहुँच जाता है और मनुष्य-जन्म के उद्देश्य 
को प्राप्त कर लेता है । परन्तु इसके विपरीत, अगर वह अपनी 
उदासी व अकेलेपन को दूर करने के लिये दुनिया की ओर मूह 
करता है, तो वह उलझनें और भी बढ़ा लेता है और आखिर कहीं 
का नहीं रहता । वह मनुष्य-जीवन के इस अनमोल अवसर को भी 
खो बेठता है जो उसे इसलिये दिया गया था कि वह वापस सुख 
याति के धाम--अपने असली घर--पहुंच कर परमात्मा में 

1 सके । 


अपने पिछले कर्मो का हिसाब-किताब चुकाने के लिये ही हमारे 


सब सांसारिक सम्बन्ध बनते हैं। जीवन नाम ही उस व्यवस्था का 
है जिसमें पिछले कर्मों के कर्ज अदा किये जाते हैं और आगे चल 
कर चुकाये जानेवाले नये कर्मों के बीज बोये जाते हैं । कुछ लोगों 
` से हमें धन, पदार्थ, प्रेम, दुःख, चोट, अपमान या खुशी प्राप्त करना 
` है, और कुछ औरों को यही सब देना है। पिछले जन्मों के लेनदार 
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और देनदार ही इसे जन्म में हमारे माता-पिता, बाल-बच्चे, पति- 
पत्नी, मित्र-शंत्र आदि बन कर आते हैं । 

ऐसे सभी प्यार का आधार स्वार्थ होता है । ये सभी सुन्दर 
रूप व चेहरे जिन्हें आज हम इतना प्यार करते हैं और जिनको 
अपना बनाने के लिये हम अपनी इज्जत और जान तक देने को 
तैयार हैं, पिछले जन्म में किसी और के थे। उनके इतने प्यार के 
बावजूद जब इन्होंने उनका साथ नहीं दिया, तो हम कैसे इन्हें अपना 
बनाने की उम्मीद कर सकते हैं । 

यह दुनिया एक बहुत बड़ी स्टेज या रंगमंच है, जिसमें हम 
सभी अपने-अपने कर्मों के अनुसार अपना पार्ट अदा कर रहे हैं । 
मंच पर कोई व्यक्ति नायक का अभिनय कर रहा है, कोई नायिका 
का तो कोई खल-नायक का। परन्तु जब वे मंच से उतर जाते हैं 
तोन कोई नायक है, न नायिका है और न खल-तायक. । इसी 
प्रकार प्रेम, नफ़रत, सभी सम्बन्ध और कार्य हमें इस तरह निभाना 
चाहिये मानो यह दुनिया एक रंग-मंच है और हम एक 
अभिनेता । 

इसका यह मतलब नहीं कि हम अपने मित्रों व रिश्तेदारों 
से कोई सरोकार ही न रखें और सबसे अलग हो एक संन्यासी को 
तरह एकाकी जीवन बितायें । हमें उनसे मेल-जोल ओर सम्बन्ध 
रखना चाहिये, लेकिन अपना कतव्य समझ कर और यह महसूस 
करते हुए कि परमात्मा ने ज़िन्दगी के नाटक में हमें यह पॉट ` 
दिया है। हमें इनके प्रेम और मोह में इतना उलझ नहीं जाना 
चाहिये कि हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को ही भूल जायें, 
जो कि पिछले कर्मों के कजे को चुकाना, नये कर्मों से बचना और 
अपने घर धुर-धाम (जहाँ से हम शुरू में आये हैं) पहुँच कर 
परमात्मा से मिलाप करना है । 

अब जब कि आपको दो विवाहों व अन्य प्रेम-सम्बन्धों का 
अनुभव हो चुका है, तो आप इस सांसारिक, प्रेम के खोखलेपन: 
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को और दुनियावी रिशते-नातों के असली रूप को पहचान गये . 
होंगे । मैं आपके निजी मामलों में दखल नहीं देना चाहता, 
परन्तु मैं चाहता हूँ कि आप इन विविध सम्बन्धों का विश्लेषण 
करें और उन्हें स्पष्टतया समझें, ताकि आप खुद सही निर्णय 
कर सकें । 

दुनिया का कोई भी प्यार हमें स्थायी तृप्ति या शान्ति नहीं 
दे सकता, क्योंकि दुनिया के सभी पदार्थ, उनकी सुन्दरता और 
उनका आकर्षण अस्थायी और नाशवान है। अगर हम तर्क के 
द्वारा या जबरदस्ती अपने मन को इन पदार्थों से निकालना चाहें 
तो कभी सफल न होंगे । जब तक हम अपने मन को संसार के 
पदार्थो से अधिक पवित्र और आकर्षक वस्तु नहीं देंगे, यह उन्हें 
कभी नहीं छोड़ेगा। सन्त कहते हैं कि केवल एक ही प्यार ऐसा 
है जो हमारे मन को संसार के पदार्थो में से निकाल सकता है, 
और बह है शब्द का प्यार। यह वह शब्द है जिसे बाइबिल में 
“वड' कहा गया है और जो शुरू में था, परमात्मा के साथ था और 
स्वयं परमात्मा था' (जॉन, १ : १) । वह 'परमात्मा की बादशाहत' . 
हमारे अन्दर है । 

सभी युगों के सन्तों ने हमारी तवज्जह को इस 'दिव्य संगीत' 
की ओर मोड़ने की कोशिश की है । हमारे विभिन्न धर्मों के 
रीति-रिवाज, कर्मकाण्ड और बाहरी रूप बेशक अलग-अलग हैं, 
परन्तु रूहानियत का सार, सच्चाई या हकीकत सभी धर्मों की तह में 
एक ही है, जो कि 'बड' या 'लोगोस' है। आपको इस हकीकत, 
इस शाश्वत सत्य को पाने की कोशिश करनी चाहिये। इस शब्द 
. की आसक्ति ही आपको संसार से अनासक्त कर सकती है। यह 
शक्ति, यह शब्द, परंमात्मा ने बगेर धमं, जाति, रंग या देश के 
भेद-भाव के, हम सभी के अन्दर रखा है। 


मनुष्य की रहनी जानवरों से भिन्न होनी चाहिये । उसे अपने 


य प र स्वार्थपूर्ण आप्तोदप्रमोद, 'अरञञामताझोकी,पुति, *को००ही अपने 


सन्तमत दर्शन भाग २ १२७ 


जीवन का ध्येय नहीं समझना चाहिये, बल्कि अपने कतंव्य, चरित्र 
और नेतिकता का भी खयाल रखना चाहिये | पति को यह नहीं 
सोचना चाहिये कि पत्नी उसकी वासना-पूर्ति का एक साधन-मात्र 
है जिसे जब चाहे फेंक दिया जा सकता है। उसे चाहिये कि पत्नी 
को एक ऐसी आत्मा समझे जिसको रक्षा और देख-भाल के लिये 
परमात्मा ने उसे अमानत के तौर पर इसलिये सौंपा है कि दोनों 
इकट्ठे रह कर सच्चरित्रता और गौरव के उच्च पद पर पहुंचें 
और परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ने के योग्य बनें । 

यही मनुष्य-जीवन का एकमात्र उद्देश्य है । इसीलिये परमात्मा 
ने हमें मनुष्य-चोले की यह अनमोल दात बख्शी है । इसके सिवाय 
हम और किस वात में जानवरों से भिन्न हैं? वे भी हमारी ही 
तरह खाते, सोते, लड़ते, प्यार और घृणा करते और सन्तान पेदा 
करते हैं । अन्य जानवरों से मनुष्य की श्रेष्ठता इसी में है कि केवल 
मनुष्य में ही कतंव्य और त्याग की भावना है, और इनके द्वारा 
वह अपने धाम पहुँच कर मालिक से मिल सकता है । अगर मनुष्य 
अपने साथियों के प्रति अपने फर्ज़ अदा नहीं करता तो वह जानवरों 
से बेहतर नहीं और उसे मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार 
नहीं । 

जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ, इन सब बातों को सविस्तार 
लिखने में मेरा उद्देश्य यही है कि आपके सामने जो जटिल समस्या 
है उसका पूरा विश्लेषण करके, सभी पहलुओं को स्पष्ट कर दूँ, 
ताकि आपको सही निर्णय करने में सहायता मिले । परन्तु अन्तिम 
निर्णय खुद आपको ही करना है। | 

यह खुशी की बात है कि आप सत्य के खोजी हैं। मै आपको 
सलाह दूंगा कि आप सन्त-मत की सभी उपलब्ध पुस्तकों का 
ध्यानपूवंक विवेचनात्मक अध्ययन करें और सत्संग में जायें । अगर 
आपके मन में कोई सवाल या सन्देह उठें तो निःसंकोच मुझ लिखें । 
कृपया सांस "कौर सब, मे परहेज वारे, यो कि ये दोनों ही रूहानी 
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प्रगति के मागं में बहुत बड़ी रुकावटें हैं और हमारे कर्मो के भारी 
बोझ को और बढ़ाते हैं । 

५६. मुझे यह जानकर बहुत दुःख हुआ कि आप और आपकी 
पत्नी के बीच कुछ मनमुटाव पैदा हो गया है। यदि और लोग आपकी 
पत्नी के प्रति सदय और सहानुभूति-पूणे व्यवहार करते हैं तो यह्‌ 
कोई वजह नहीं कि आप दोनों के बीच में दूरी पैदा हो। आप दोनों 
ही सत्संगी हैं और बुद्धिमान हें । अपने सुखी विवाहित जीवन को 
किसी गलत फ़हमी की वजह से बिगड़ने न दें। छोटी-छोटी बातों 
पर एक-दूसरे को दोष देना, ज़हर घोलने के समान है । आपको अपने 
सम्बन्ध के असली महत्व का बोध होना चाहिये । आपस में परस्पर 
विशवास और एक-दूसरे को समझने की भावना होनी चाहिये । 
अपने लिये व्यर्थं की परेशानियाँ पैदा न करें। आप दोनों ही को 
अपना भजन प्रेम, विशवास और भक्ति के साथ करना चाहिये, तथा 
अपने उदाहरण के द्वारा औरों के लिये मिसाल बनना चाहिये । 

५७. अगर हमारे किसी सम्बन्धी का व्यवहार हमारी आशा के 
अनुरूप न हो तो हमें अशान्त होकर अपना सन्तुलन नहीं खोना 
चाहिये । एक नेक और स्नेहमयी माता के रूप में, अनासक्त भाव से, 
अपने पुत्र के प्रति अपना कतव्य निभाती रहें और उसकी बेहतरी के 
लिये जो उपाय ठीक समझें, करें । 

कभी-कभी शरारती बच्चे बड़े होकर महापुरुष बन जाते हैं। उन 
का शरारती स्वभाव असल . में तेज़ बुद्धि अथवा प्रतिभा का गलत 
उपयोग है, जोकि बड़े होने पर सही दिशा में लग जाती है। अगर 
पूरी कोशिश करने पर भी आप उसमें सुधार नहीं कर पातीं तो भी 
उसके प्रति अपना कर्तव्य बराबर निभाती रहें। आप मौके पर 
मौजूद हैं। इसलिये आप खुद ही परिस्थिति को अच्छी तरह समझते 


' हुए निर्णय कर सकती हैं कि उससे कैसा व्यवहार किया 


जाय । “प्रार्थना से ऐसी बातें हो सकती हैं जिनका इस दुनिया को 


टू र. साः में भी अनुमान नहीं, ।, न आप उसके) जिये, भी -पराश्नना कर । 
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जब छोटी-छोटी लड़कियाँ तक जानवरों और हिल पशुओं को वश में 
करने में सफल हुई हैं, तो आप क्यों हिम्मत हारती हैं ?. 

५८. आपका यह कहना बिलकूल दुरुस्त है कि यह मार्ग बहुत 
कठिन है; लेकिन इसके सिवाय और कोई चारा भी नहीं है। जब 
सेंसार और जन्म-मरण के दुःखपूर्ण चक्कर को देखते हैं तो हमें चारों 
ओर दुर्गति और पीड़ा ही दिखाई देती है। उसके मुकाबले में अभ्यास 
का यह कष्ट तो कुछ भी नहीं है। युगों से हमारा मन बाहर भटक 
रहा है। इसे वापस इसके ठिकाने, तीसरे तिल, पर लाने में कुछ समय 


अवश्य लगता है और कोशिश में कुछ मुश्किलें भी पेश आती हैं। लेकिन 


आपको चिन्ता नहीं करनी चाहिये । भजन-सुमिरन को प्रतिदिन 


. नियमपूर्वक समय दें । धीरे-धीरे मन इसमें स्वाद लेने लगेगा । 


ध्यान के बारे में आपने जो कुछ पुस्तकों में पढ़ा है, वह सही 
है। सुमिरन से हमारी तवज्जह तीसरे तिल में इकट्ठी होती है और 
ध्यान के ढ्वारा उसे वहाँ ठहरने की आदत पड़ती है। आपको ध्यान 
के बारे में जानबूझ कर नहीं बताया गया था, क्योंकि आपने सतगुरु 
को देखा नहीं था, जिनका कि आप ध्यान करते। सतगुरु को देखे 
बगेर उसके स्वरूप का ध्यान संभव नहीं है। फोटो य़ा चित्र का 
ध्यान उचित नहीं । इसलिये बेहतर यही है कि आप सुमिरन 
पर जोर दें और सुमिरन को जितना भी वक्त हो सुके दें। जब 
तीसरे तिल में तवज्जह सिमंटेगी तो सतगुरु अपने आपं वहाँ प्रकट 
हो जायेगा और ध्यान भी खुद ही होने लगेगा । यही सच्चा ध्यान है । 

यह चिन्ता न करें कि आपको पिछले जन्म में नाम मिला था 
या नहीं। अपने पिछले जन्म की कोशिशों और संस्कारों की वजह 


से ही अब आप इस मागं पर चल रहे हैं। जब आप अन्तर में दूसरी ` 


मंजिल पार कर लेंगे तो आपको पिछले सभी जन्मों का ज्ञान हो 

जायेगा । अभी सबसे जरूरी बात तो नियमितता और पूरी तवज्जह 

के साथ भजन करना है । : 
५९. आपको इच्छा है कि आपको प्रतिनिधि के द्वारा नाम न दिया 
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जाय, क्योंकि ईसाई मत पर आपके और उनके विचार मेल नहीं 
खाते । मैं आपको विश्वास: दिलाता हूँ कि नामदान पर इस मत-भेद 
का कोई असर नहीं पड़ सकता । प्रतिनिधि तो सतगुरु को ओर से 
आपको केवल सन्त-मत की दीक्षा देगा। सतगुरु से आपका सम्बन्ध 
प्रत्यक्ष और बिलकुछ सीधा रहेगा । अगर प्रतिनिधि की कुछ 
मान्यताएँ आपके विचारों से मेल नहीं खातीं तो इसका यह मतलब 
नहीं कि आपको उसकी: मान्यताओं को अपनाना अथवा उसके 
विचारों के अनुसार सोचना होगा । नामदान की पूरी जिम्मेदारी 

सतगुरु पर है। 
६०. अन्तर में जल्दी प्रगति करने की आपकी तीव्र इच्छा की 

' मैं कद्र करत्ता हूँ; लेकिन यह आवश्यक नहीं कि आप अपना खाना 

कम करके दिन में एक ही बार भोजन करें। आप पहले की तरह 
भोजन करते रहें, पर खाने की मात्रा कम कर सकते हैं। शाम का 
| खाना खास तौर पर हलका होना चाहिये । भारी भोजन और 
ज़्यादा मात्रा में खाने से आलस्य. और अभ्यास के प्रति लापरवाही 
पैदा होती है। भोजन की मात्रा न तो इतनी कम होनी चाहिये 
3 कि शरीर में कमजोरी आये और न इतनी ज्यादा कि वह हमें अपने 
सबसे आवश्यक कतंव्य-भजन सुमिरन--के प्रति लापरवाह बना दे । 
हमें अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सन्तुलित भोजन 
करना चाहिये। खास बात तो यह है कि मनुष्य न तो पेट को 

' बहुत भर ले और न ही बहुत कम खाकर दुर्बल हो जाये । 
भजन के समय पेट खाली होने से बहुत मदद मिलती है । अगर 
| शाम का खाना हलका हो और मनुष्य की सेहत ठीक हो तो अगले 

झवन सवेरे तक आम तौर पर पेट खाली हो जाता है । 

६१. सुमिरन के समय आप ऐसे किंसी भी आसन में बैठ सकते - 
हैँजो कि आपको सुविधाजनक हो | जरूरी चीज़ एकाग्रता है, 
आसन नहीं । इस बात का खयाल रखें कि आप अभ्यास करते समय 
. सोन जे ॥.अल्ञाएने नंद, आहा.-सत्पंशी.के.मे अं, आनेवाली 
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रुकावटों में से एक. बहुत बड़ी . रुकावट है, जिस पर उसे विजय 
प्राप्त करना है । 

६२. आपकी यह शिकायत सही है कि सुमिरन के वक्‍त मन 
इतनी तेज़ी से बाहर भटकने लगता है कि पाँच नामों को एक बार 
भी बिना तवज्जह टूटे दोहराया नहीं जा सकता । यह तो मन का 
स्वभाव है। लेकिन उसे स्थिर रखने के लिये आपको बहुत सतर्क और 
होशियार रहना चाहिये। कभी-कभी ज़बान द्वारा (किन्तु बिना 
आवाज़ के) सुमिरन करने से भी मन को एकाग्र करने में मदद 
मिलती है। 

घण्टे की आवाज़ का घटना अथवा कम होना भी कमजोर 
तथा अपूर्ण सुमिरन की वजह से है। शब्द तो कभी पीछे नहीं 
हटता । वह तो हमेशा वहीं रहता है; परन्तु हमारी तवज्जह बिखर 
जाती है । सुमिरन पर ज्यादा जोर देकर तवज्जह को एकाग्र करने 
की कोशिश करें। जितना ज़्यादा सुमिरन आप करेंगे, शब्द भी 
उतना ही स्पष्ट सुनाई देने लगेगा। सुमिरन लगातार, बिना रुके 
और काफ़ी देर तक करना चाहिये। ४. अ 

सुमिरन के लिये किसी खास आसन की जरूरत नहीं । आप 
चाहें तो कुरसी पर बेठ कर भी सुमिरन कर सकते हैं। शरीर पर 
ज्यादा तनाव या दबाव नहीं डालना चाहिये, क्योंकि इससे एकाग्रता 
में मदद नहीं मिलती । न ही कपड़े उतारने की ज़रूरत है । एकाग्र 
तो हमें अपने मन. को करना है । कृत्त को दंड देने के लिये 


. उसके दरवे को पीटने से कोई फायदा नहीं। 


शब्द सुनने के लिये आप नामदान के समय बताये गये आसन 

में बैठ सकते हैं । अगर आपको इस आसन में कुछ असुविधा होती 

हो तो कुरसी पर बैठ कर भी शब्द सुन सकते हैं । परन्तु शरीर 

का ऊपर का हिस्सा उसी स्थिति में होना चाहिये जो कि आपको 
नामदान के समय बताई गई थी । 

` कृपया जन्म-पत्नियों के बखेड में न पड़ें। इन बातों में समय | 
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'नष्ट करना व्यर्थ है।- इन भ्रमों से ऊपर उठें और अपना पूरा 


खयाल भज़न-सुमिरन में लगायें । रूहानी अभ्यास के लिये सभी 
वक्‍त अच्छे हैं । इसके लिये कोई भी घड़ी अशुभ नहीं । 

६३. आपके आन्तरिक अनुभव बहुत उत्साहवर्धक हैं। अपने 
आत्मिक अनुभव किसी को नहीं बताने चाहिये, अपने जीवन-साथी 
को भी नहीं । हमें इस बारे में बहुत सावधान रहना चाहिये । शुरू 
झुरू में हमारे अधिकांश अनुभव निजी और केवल हमारे लिये ही 


होते हैँ । ड 
जन्म-पत्नियों के बारे में आपने मेरी बात को गलत खूप में. 


. समझ लिया है । मैंने जो कुछ कहा वह परमार्थी पत्र (भाग २) में 


लिखी बातों के विरुद्ध नहीं है। मेरा यह मतलब नहीं था कि यह 
विज्ञान गलत है, मैं यह समझाना .चाहता था कि अपने भविष्य के 
बारे में चिन्ता करना बेकार है। जो कुछ हमारे भाग्य में है, वह 
समय आने पर सामने आ जायेगा | उसका पूर्व-ज्ञान कभी-कभी 
व्यंथ की चिन्ता का कारण बन जाता है । 
९४. मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि डेरा में बिताये गये दिनों 


' की याद आपको कितनी प्रसन्नता .प्रदान करती है । परन्तु कृपया 


याद रखें कि सतगुरु हमेशा आपके साथ हैं ओर आप हमेशा सतगुरु 
के साथ हैं। अपने मन को भजन-सुमिरन में लगाये रखें । परमात्मा 
द्वारा जीव को प्रदान की जाने वाली बरसिशशों में से शब्द-अभ्यास 
का ज्ञान सबसे बड़ी बसिंशिश है। । 

आपको; अपने व्यापार को घटाने या उसे किसी सीमित पैमाने 
पर लाने की जरूरत नहीं । जो व्यापार आप, कर रहे हैं उसे जारी 


६५. आप और आपकी पत्नी के बींच मतभेद के बारे में 


_ जानकर मुझे बहुत अफ़सोस हुआ । प्रतीत, होता है कि ये मतभेद 
._ केवल स्वभाव की भिन्नता के कारण ही हैं । ऐसी हालत में . ज़्यादा 


` जिम्मेंदारी.पति की. ही.है, कि. वह सहनशीलता. और सहयोग की 
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भावना से काम ले, स्त्रियाँ छोटी-छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाती 
हैं और चिढ़ जाती हैं पर वे उन्हें जल्दी भूल भी जाती हैं । कृपया 
अपनी समस्या को प्रेम और स्नेह के साथ सुलझाने की चेष्टा करे । 


- अपनी पत्नी के दृष्टिकोण को अच्छी तरंह समझने को कोशिश 


करें और उस पर सहानुभूतिपूर्वक ध्यान दें । 

विवाह को सफल बनाने के लिये मेल-जोल बनाये रखने की 
कोशिश पति को ही अधिक करनी पड़ती है। जिससे हम प्यार 
करते हैं उसके साथ .बिवाह कर लेने मात्र से हमारी समस्याएँ 
नहीं सुलझ जातीं । हमें तो उसे निभाना पड़ता है ताकि आखिर 
तक हमारा विवाहित जीवन सफल और सुखपूर्ण रहे। 

आपकी निजी बातों में मेरा दखल देना उचित प्रतीत नहीं 
होता; परन्तु आपने मुझसे सलाह मांगी है इसलिये मैं यही कहूँगा 
कि आप अपने मतभेद आपसी सद्भावना के साथ इस प्रकार सुलझा 
लें कि आपका घर एक आदर्शं घर बन जाये । खुश रहना भी उतना 
ही आसान है जितना कि लड़ते-झगड़ते रहना ।- बाहर वालों के 
दखल देने से कई बार खाई और बढ़ जाती है । हक अ 

पति के रूप में आप इस ज़िन्दगी के नाटक में केवल एक पाटे 
अदा कर रहे हैं, जो कि कर्ता -ने आपको सोपा है। अपने साथी 
की कमज़ोरियों और त्रुटियों की परवाह न करते हुए, कृपया अपना 


- पार्ट अच्छी तरह निभायें। निराश या मायूस होने की कोई बात 


नहीं है। जिन्दगी की समस्याओं का प्रसन्नतापूर्वक सामना करें । 


` प्रेम और प्यार से वे गुत्थियां भी सुलझ जाती हैं जो और किसी 


तरह सुलझाई नहीं जा सकतीं । : 

६६. आप भाग्यशाली हैं कि इतनी छोटी उम्र में ही परमात्मा 
ने आपको ऐसी बोध-शक्ति दी है। अभीःतो आप पूरी लगन कें 
साथ अपनी पढ़ाई करते रहें । कुछ बड़े होने पर आप परमात्मा 
की खोज शुरू कर सकते हैं। किसी चीज़ से न डरें। परमात्मा 
हर समय सहायता और रक्षा के लिये आपके साथ हे । 
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६७. भजन-सुमिरन के लिये आपके शौक और उत्साह को 
जान कर मुझे खुशी हुई। परन्तु इसमें हमें बहुत उतावला या 
भावुक नहीं हो जाना चाहिये। बुद्धिमानी तो इसी में होगी कि 
अभी तो आप अपने वतंमान कार्य को करते हुए जितना ज्यादा 
समय (अभ्यास के लिये) हो सके, निकालने की कोशिश करें । 
उसके बाद ही, अगर जरूरी हो तो, काये बदलने का प्रयास करें । 


आप बेशक अपराह्न के समय या तीसरे पहर. भी अभ्यास कर 
सकते है । असल में जब भी आपको प्रेरणा हो और परिस्थिति 
अनुकूल हो, आप अभ्यास कर सकते हें । कृपया सुमिरन पर ज्यादा 
जोर दें ताकि तवज्जह आँखों के पीछे इकट्ठी होकर शब्द को पकड़ 
सके । जितनी भी बार आप सुमिरन के लिये बेठे, तो हर बार 
कुछ समय के लिये शब्द को सुनने की भी कोशिश करें । 


६८. मुझे तो चिन्ता या परेशानी की कोई वजह दिखाई नहीं 


देती, बल्कि जो कुछ आपने लिखां है वह खुशी की बात है। 


आपको अकेलेपन का यह अहसास अपनी मौजूदा तन्दुरुस्ती और 


` शारीरिक अवस्था की वजह से हो सकता है। वास्तव में हम सभी 


अकेले हैं। कुछ इस बात को जल्दी ही समझ लेते हैं, कुछ देर से । 
इस अकेलेपन की भावना का फायदा उठाने का उपाय यह है कि 
हुम उसको खोज करें जो स्थायी है, जो कभी हमारा साथ नहीं 
छोड़ता और हमेशा हमें आनन्द देता है। वह चीज़ केवल शब्द 
ही है । कृपया अपने मन को हर वक्‍त सुमिरन में लगाये रखें । 


_ जहाँ तक अपने बच्चे को शाकाहारी भोजन पर पालने का 


` सवाल है, आप इस विषय में अपने पति से सलाह लें और आप 


दोनों जेसा ठीक समझें करें। यह आंप दोनों के अपने निर्णय का 


सवाल है। _ 


' कृपया भजन-सुमिरन नियमित रूप से करती रहें। यही सच्ची 
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६९. कृपया फिर कभी रूहों को बुलाने के लिये ऐसी बैठकें 
न करें। जो हमारे भाग्य में है, वह जरूर होगा । हमें इस तरह के 
उपायों द्वारा भविष्य को जानने की कभी कोशिश नहीं करनी 
चाहिये । इसके सिवाय, ऐसी भविष्यवाणियाँ बहुधा गलत होती हैं 
और व्यर्थं की चिन्ता व मानसिक अशान्ति ही पैदा करती हैं। 
कृपया मानसिक रोगों के किसी डाक्टर से सलाह ल और चिन्ता 
न करें । 

७०. मुझे यह जानकर बहुत अफसोस हुआ कि आप अपने 
पति से अलग रहने लगी हैं और तलाक की बात सोच रही हैं। 
मेरा अपना खयाल यह है कि आप भावावेश में आकर बहुत 
जल्दबाजी से काम ले रही हैं। हमें कभी भी छोटी-छोटी बातों को 
अलग होने का बहाना नहीं बनाना चाहिये। हमें मिलजुल कर 
ज़िन्दगी में आने वाले उतार-चढ़ाव का सामना करना चाहिये । 

परस्पर सहयोग, भुला देने और माफ़ करने की भावना, आपस 
में सद्भाव और मानवोचित व्यवहार तथा यह याद रखना कि 
गलती मनुष्य से ही होती है, विवाहित जीवन में बहुत ज़रूरी है। 
जब तक कि कोई बहुत ही गम्भीर और असाधारण बात न हो और 
ऐसा करना नितान्त आवश्यक न हो जाय, हमें विवाह के बन्धन 
को नहीं तोड़ना चाहिये । 

विवाह हमारे पिछले कमो के लेन-देन का भुगतान है । जिन्दगी 
में आने वाली हर बात का दृढ़ता के साथ प्रसन्नतापूर्वक सामना 
करना चाहिये । भावनाओं का निरन्तर उतार-चढ़ाव और 
आपसी कलह ठीक नहीं है । आपका पति वही व्यक्ति है 
जिसे कभी आप इतना प्यार करती थीं कि उसके बिना जीवन 
असम्भव समझती थीं और जिसे पाने के लिये आप परमात्मा 
से प्रार्थना किया करती थीं । आपने यह रिश्ता स्वेच्छा से किया था 
और, अच्छा या बुरा जैसा भी आपका पति है, आपने ही उसे खुशी ' 
से अपनाया था । आपको यह बात कभी नहीं भूलना चाहिये ओर 
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अपना जीवन प्रसन्नतापूवेक बिताना चाहिये। आपने परमात्मा के 
सामने वादा , किया था कि आप दोनों साथ रहेंगे, उस वादे को 
तुच्छ और छोटी-छोटी बातों पर तोड़ना उचित नहीं । 

इसके अलावा जब विवाहित स्त्री-पुरुष माता-पिता बन जाते हैं. 
तो फिर उनका जीवन केवल अपने ही लिये नहीं होता । परमात्मा 
द्वारा सौंपे गये अबोध बच्चों की भारी ज़िम्मेदारी भी उन पर आ 
जाती है। अपने आमोद-प्रमोद और सुख की बनिस्बत हमें अपनी 
इस ज़िम्मेदारी को कहीं अधिक महत्व देना चाहिये । 

आपका पत्र ध्यान से पढ़ने पर मुझे लगता है कि आप अब भी 
अपने पति से प्रेम करती हैं और वास्तव में उनको .छोड़ना नहीं 
चाहतीं; परन्तु आपका अहं-भाव मागे में रुकावट बना हुआ है 
भे सलाह दूंगा कि अगर आपके पति मान जायें तो आप फिर से 
उनके साथ रहने की कोशिश करें । 

भजन-सुमिरन बिना नागा नियमपूर्वक करती रहें। भजन 
आपको अपने कतंव्यों को ज्यादा प्रेम और प्रसन्नता के साथ/अदा 
करने के योग्य बनायेगा । भजन और भक्ति की कमी से ही ऐसी 
समस्याएं पैदा होती है । 

_ ७९१. मुझे खुशी है कि आपने तलाक का खयाल छोड़ दिया है 

और वापस एक सुखी परिवार के रूप में इकट्ठे हो गये हैं। 

७२. मेरे लिये सभी सत्संगी समान हैं और हरएक सत्संगी 
महत्वपूर्ण है । सन्त-मत की शिक्षा भी सबको एक-सी ही दी जाती 
है। यह नहीं कि किसी से कोई बात छिपाई जाती हो और दूसरों _ 
को बताई जाती हों । यह हो भी कंसे सकता है ? लेकिन लोगों के 
« संस्कार अलग-अलग होते हैं, इसलिये कुछ लोगों को सन्त-मत के 
सिद्धान्तों को समझाने का तरीका कुछ अलग हो सकता है ताकि वे 
हकीकत को भली प्रकार समझ सके । परन्तु सिद्धान्त और शिक्षा 
अलग-अलग नहीं हो सकते । सभी को सम्पूर्ण सत्य समान रूप से 
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७३. मुझे यह जान कर बहुत दुःख हुआ कि आप वासना के 
गते में गिर गयी हैं। यह जानकर और भी दुःख हुआ कि जिस 
पुरुप के साथ आप इस प्रलोभन के वशीभूत हुई हैं वह एक विवाहित 
व्यक्ति है और सत्संगी भी है। आपको सन्त-मत के सिद्धान्तो को 
कभी भूलना नहीं चाहिये था और नामदान के समय मालिक के सामने 
किये गये पवित्र वादों को याद रखना चाहिये था । नाम या भजन- 
समिरन के लिये काम जहर के समान है। यह हमारे आत्म-सम्मान 
` और चरित्र का नाश करता है और दूसरों की दृष्टि में हमें गिरा 
देता है । आप कहती हैं कि आप उससे प्रेम करती हैं और वह 
आपसे प्रेम करता है; लेकिन इससे आपका शोचनीय तथा लज्जा- 
जनक पतन जायज़ नहीं बन जाता । 

कृपया वासना को 'प्रेम' के नाम से न पुकारें। वासना और 
प्रेम में धरती-आकाश का अन्तर है। ये एक-दूसरे से बिलकूल 
विपरीत हैं । प्रेम और परमात्मा एक ही हैं, क्योंकि परमात्मा प्रेम 
है और प्रेम ही परमात्मा का दूसरा नाम है, जैसा कि बाइबिल : में 
भी कहा गया है (जॉन ४ : ८, १६) । 

प्रेम उन्नायक है, हमें ऊंचा उठाता है, वासना अवनतिकारक 
है, हमें गिराती है । प्रेम भारहीन है, वासना का बीझ भारी है। 
प्रेम में समता और आनन्द है, वासना में शोक ओर सन्ताप । प्रेम 
आत्मा का जहर है, वासना इन्द्रियों की निम्न तृष्णा । प्रेम में 
सौम्यता और शान्ति है, वासना में आवेश और उद्देग। प्रेम , 
परमात्मा का वरदान है, वासना हमारे पतन के लिये काल का. 
अभिशाप । प्रेम मुक्ति का दाता है, वासना बन्धन का कारण । प्रेम 
में परमात्मा की झलक है, वासना में नरक को दुर्गन्धं । 

कृपया इस ्रान्ति में फंसे रह कर अपने भविष्य को न बिगाड़ 
बल्कि इस अनेतिक स्थिति सें जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश 
करें । आपका सांरा जीवन अभी आपके सामने है। जरा उसके 
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अगर जरूरी समझें तो, आप सहर्ष किसी और जगह जा सकती हैं 
ओर वहाँ सन्त-मत के नियमों पर चलते हुए एक नया जीवन शुरू 
कर सकती हैं। परन्तु असली परिवतंन तो आन्तरिक है । अतएव 
“इस सबसे असली. छुटकारा तो इसी में है कि आप सन्त-मत के 
सिद्धान्तों पर चलने की जी-जान से कोशिश करते हुए अपने 
आपको सुधारे । इसमें सफल होने का सबसे अच्छा उपाय यही है 
कि आप अपने मन को हर वक्त सुमिरन में लगाये रखें और जैसा 
कि आपको नामदान के , समय बताया गया था, नियमित रूप से 
'बिना नाग़ा कम से कम ढाई घण्टा प्रतिदिन अभ्यास में लगायें । 
कृपया मेरे सख्त, लफ्जों का बुरा न मानें, क्योंकि इनका उद्देश्य 
केवल आपकी मदद कंरना है। आशा है आप इस पत्र को उसी 
. प्रेमपूणं भावना के साथ ग्रहण करेंगी जिसमें कि यह लिखा 
गयाहै। =: 

७४: पिछले कई जन्मों के अच्छे कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य 
सन्तमत को ओर आता है । पिछले जन्म पें आपकी धामिक प्रवृत्ति 
रही होगी, जिसके फलस्वरूप इस जीवन में आपके मन का भुकाव 
भक्ति की ओर है । परन्तु इन बातों को अधिक महत्व न दें, बल्कि 
अपने वर्तमान समय का पूरा लाभ उठायें और नियमित रूप से 
भजन-सुमिरन करें । 

यह जानने की कोशिश करना कोई बुद्धिमानी नहीं है कि और 
लोगों से पिछले जन्म में हमारा क्या रिश्ता था । इस जानकारी 
में यह खतरा है कि हम मोह-जाल में और अधिक फंस जायें और 
इस प्रक्रार'अपने बन्धन और बढ़ा लें। यदि आपको पता चल भी 
जाय कि अमुक व्यक्ति पिछले किसी जन्म में आपका रिश्तेदार था, तो 
` इस्‌ ओर कोई ध्यान न दें । हमारा मन अपनी कमज़ोरियों को ढकने 
. के लिये, हमेशा उन्हें उचित साबित करने की कोशिश करता है । 
बचे हुए कर्मों का हिसाब-किताब अपने आप हो जायेगा । 


५ डर ४. “जिन के समय अन्तर में दिखाई, देने, “वाली, कोई भी 
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वस्तु हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकती । उस वक्‍त पाँच पवित्र नामों . 
का सुमिरंन करें । इस सुमिरन के सामने कोई दुष्ट शक्ति नहीं 
ठहर सकती । हमें डराने के लिये मन कई बार डरावनी शक्‍्लें 
धारण कर लेता है। लेकिन डरें नहीं । सतगुरु हमेशा आपके 
साथ है । 

७६. आपने जिस अनुभव का वर्णन किया है वह केवल कल्पना 
नहीं है । वास्तव में यह आत्मा की अन्तर में उड़ान भरने की कोशिश 
थी। अन्तर में दिखाई देने वाली किसी भी चीज़ से आपको डरना 
नहीं चाहिये; न ही आपको किसी भी स्वरूप की ओर आकर्षित 
होना चाहिये, जब तक कि वह सुमिरन के सामने टिका न रहे। 


. सुमिरन के सामने केवल सतगुरु का स्वरूप ठहरेगा या वही चीज़ 


ठहरेगी जिसे सतगुरु आपको दिखाना चाहते हैं । सुमिरन के .सामने 
कोई भी दुष्ट शक्ति नहीं ठहर सकती। 

जो आवाज़ पीछे की तरफ से आये उसे न सुनें। उससे कहें 
कि सामने आये और अगर बह पाँच नाम के सुमिरन के सामने ठहरे 
तो उसकी ओर ध्यान दें, वरना नहीं । जब सतगुरु का स्वरूप 
दिखाई दे तो उसे भी सुमिरन की कसौटी पर परखना चाहिये । 
कभी-कभी विरोधी शक्ति अर्थात्‌ काल सतगुरु का रूप धर कर 
धोखा देने की कोशिश करता है। परन्तु सुमिरन के सामने वह ठहर 
नहीं सकता । 

भजन से कोई नुकसान नहीं हो सकता । दुनियादार लोग 
परमात्मा के भक्तों को हमेशा पागलं समझते हैं, पर उनकी बातों की 
चिन्ता न करें । आपका सरोकार तो केवल अपने मालिक से है। 
अपना भजन-सुमिरन प्रेम और विंश्वास के साथ करते रहे । 

आप जब चाहें खुशी से डेरे आ सकते हैं; परन्तु जहाँ तक 
अभ्यास का सवाल है, इसके लिये यहाँ आना इतना जरूरी नहीं है । 
अभ्यास तो कहीं भी किया जा सकता है । स्थान और दूरी से कोई 
फक नहीं पड़ता । 
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७७. मुझे यह पढ़ कर खुशी हुई कि सतगुरु ने आपको स्वप्न 
में दर्शन दिये । यह मालिक की कृपा का बहुत अच्छा लक्षण है। 
जब सत्संगी को सतगुरु के-प्रति बहुत गहरा प्यार हो, पर उसकी 
आन्तरिक प्रगति इतनी न हो कि वह सतगुरु के स्वरूप को अन्तर में 
देख सके, तो सतगुरु दया करके कभी-कभी उसे स्वप्न में दर्शन देते 
हैं । अपनी कृपा और करुणा में सतगुरु कई बार हमारे बुरे कमो के 
भारी कर्जे को भी स्वप्न में भुगतवा देते हैं । परन्तु स्वप्न के अनुभवों 
को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिये क्योंकि ऐसे स्वपनों का आना 
हमारे वश में नहीं है । भजन-सुमिरन के द्वारा कोशिश यह करें कि 
जब आप चाहें अन्तर में सतगुरु को देख सकें । 

७८. आम तौर पर मैं छोटी उम्र के विद्यार्थियों को नाम नहीं 
देता, क्योंकि उनके विचार. अभी अपरिपक्व अथवा कच्चे होते हैं । 
अभी उन्हें अपना पूरा ध्यान और समय अपनी पढ़ाई में लगाना 
चाहिये । 

७९. पिता के रूप में आप मेरी सलाह जब चाहें ले सकती | 
हैं । सन्त-मत की शिक्षा युवा और वृद्ध, विवाहित और अविवाहित, 
सभी के लिये समान है । कमज़ोरियों के ऐसे क्षण सभी के जीवन में - 
आते हैं जब मनुष्य पर कई तरह के प्रलोभनों का हमला होता है । 
हमें साहस और दृढ़ता के साथ उनका मुकाबला करना चाहिये 
और अपने पतन को सही साबित करने की कोशिश नहीं करना 


__ चाहिये! 


. कृपया सन्त-मत की पुस्तकों को पढ़ने में रोज कुछ समय दे 


__ भजन के लिये हमारे शौक को बनाये रखने और नेक जीवन विताने 


के निश्चय पर दृढ़ रहने के लिये यह बहुत ज़रूरी है। 

र जब तक आप नेको और सच्चाई पर हैं, लोगों की बातों की 
परवाह न करे। प्रेम और भक्ति के साथ अपना भजन-सुमिरन 
नियमित रूप से करते रहें। भजन दुनियावी और रूहानी सुख का 
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८०. सत्संगी के जीवन में काम-वासना की समस्या रूहानी 
तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट है। इसका सही हल बहुत ज़रूरी 
है । इस विषय पर परमार्थी पत्र (भाग २) में. हुजूर महाराजजी के 
कुछ पत्र हैं (खास कर पत्र नं. २४) जिन्हें पढ़ कर आप लाभ उठा 
सकते हैं । 

काम एक नेसगिक प्रवृत्ति अथवा कुदरती रुझान है और कुछ 
हद तक इसकी तृप्ति आवश्यक हैं। परन्तु इसके पीछे परमात्मा का 
एकमात्र उद्देश्य प्रजनन और वंश-प्रतिपादन है । इसे वासना-पूर्ति 
और भोग-विलास का साधन नहीं बनाना चाहिये, क्योंकि ऐसा 
करना मन, आत्मा और चरित्र. के गहरे पतन का कारण बनता है । 
संयमपूणे जीवन सबसे अच्छा.है । . 

जहाँ तक हो सके काम में प्रवृत्त होने से बचने की कोशिश 
करनी चाहिये, लेकिन यह खयाल रखना चाहिये कि इस स्वाभाविक 
वृत्ति को इतना न दबाया जाय कि मन में हानिप्रद प्रतिक्रिया 
पेदा हो। यह तो आपको मालूम ही है कि सत्संगी को अपने 
जीवन-साथी के सिवाय, किसी और से काम-सम्बन्ध नहीं रखने 
चाहियें । हम नाम लेते समय सतगुरु के सामने यह प्रतिज्ञा करते 
हैं, और हमें जी-जान से. इसे निभाना चाहिये। ' 

केवल कमं ही नहीं बल्कि वासनापूर्ण विचार भी हमारे लिये 
बन्धन-कारक होते हैं । ईसा मसीह ने भी कहा है, “जो कोई किसी 
स्त्री को वासनापूर्ण दृष्टिं से देखता है तो वह मन में पहले ही उस 
के साथ व्यभिचार कर लेता है ।” यही बात पुरुषों के बारे में स्त्रियों 
पर लाग होती है । 

मेरे लिये यह आम उसूले या/सीमा स्थापित करना संभव नहीं 
कि विवाहित सत्संगियों को. किस हृद तक काम में प्रवृत्त होना 


चाहिये । यह तो पति-पत्नी की ,पंरस्पर सहमति और निर्णय की 


बात है । पर मैं यह भी नहीं चाहता कि यह बात पति-पत्नी के 
बीच में मतभेद या विवाद का कारण बने ओर इस प्रकार 
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परिवारिक शान्ति भंग हो। अतएव यह बात प्रत्येक दम्पत्ति को | 
आपसी सलाह से तय करना चाहिये । हर सत्संगी को अपने जीवन- 
साथी को अपना दृष्टिकोण समझाने की कोशिश करना चाहिये और - 
आपसी सहमति से निर्णय करना चाहिये । 

८१. अपने स्वप्न में आपने जो आन्तरिक दृश्य देखा है, वह 
सही है। जब सतगुरु कहें कि “चलो” तो आपको उनके पीछे 
जाना चाहिये, पर चलने से पहले सुमिरन के द्वारा यह परीक्षा कर 
लेनी चाहिये कि वह सतगुरु ही हैं या कोई विरोधी शक्ति । 

८२. अतीत या बीते हुए पर दुःखी और उद्विग्न होने से कोई | 
लाभ नहीं । बल्कि जो समयं बचा है उसका पूरा फायदा उठाये 
और उसका अच्छे से अच्छा उपयोग करें । 

८३. आपके प्रश्‍न बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण हैँ और आपके मन की 
अच्छी प्रवृत्ति के सूचक हैं। पर इस छोटी उम्र में आप इनमें से 
कई के जवाब 'समझ नहीं सकेंगे । अतएव .इस समय तो आप अपनां 
पूरा ध्यान पढ़ाई में लगायें, क्योंकि विद्यार्थी के लिये पढ़ाई 
उतनी ही जरूरी है जितना कि एक वयस्क के लिये रूहानी 
अभ्यास । ` 

अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद आप सन्त-मत के साहित्य 
का हर दृष्टि से अध्ययन कर सकते हैं। फिर मैं आपके सभी 
सवालों का सहर्षं जवाब दूंगा । आशा है आप इस जवाब का ब्रा 
नहीं मानेंगे, क्योंकि इसका उद्देश्य आपका हित ही है । इस दौरान 
में आप अपनी माता के साथ सत्संग में जाते रहें । 


८४. यह खुशी की बात है कि अब आप अपने तथाकथित : 
मित्रों का असली रूप समझने लगे हें । कृपया हमेशा अच्छी संगति 
में रहने की कोशिश करें । इस छोटी उम्र में गलत फैसला करने की 
संभावनाएं रहती हैं ओर बहुधा कई ज़रूरी बातों में सही निर्णय 
नहीं हो पाता । अतएव अपनी माता से कभी कछ न छिपायें । जो 
भी सलाहूवे (देंग्री/बरह/अपपक्रे हिल -में»० होगी०।०आफके”जीवन में इस 
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समय आपकी माता से बढ़ कर आपका कोई हितेषी नहीं है । 

८५. अपने प्रति अपने पति के व्यवहार का बुरा न मानें । 
आपको हमेशा उनके प्रति. सहृदयतापूर्ण भाव रखने की कोशिश 
करनी चाहिये । प्रेम सभी को वश में कर लेता है । कोई भी व्यक्ति 
हमें चोट या नुकसान नहीं पहुँचाता । सतगुरु लोगों से हमारे प्रति 
वेसा ही व्यवहार करवाता है जैसा कि हमारे कमा में है । यह सब 
हमारे पिछले कर्मो के हिसाब-किताव का भुगतान हे । 

८६. सुमिरन के द्वारा सभी रूप और दृश्य गायब नहीं होते । 
वे दृश्य जिनमें से हमें गुज्जरना है, तब तक रहेंगे जब तक कि उनसे 
सम्बन्धित कर्मों का भुगतान न हो जाये । चाहे वे दृश्य हमें अच्छं 
नहीं लगें, तो भी सुमिरन से हमारा मन बिलकुल निडर हो जायेगा 
और हमें इनसे कोई आतंक या भय महसूस नहीं होगा । 

८७. जब तक हमत्तिकुटी की चोटी तक नहीं पहुँच जाते, 
सम्मान, प्रसिद्धि, सम्पत्ति आदि कई प्रकार के प्रलोभनों के हमले 
हम पर होते रहते हैं। ऋद्धियाँ-सिद्धियाँ भी हमें फुसलाती हैं और 
नाना प्रकार के सुखों और शक्तियों के लालच देती हैं। अगर हम 
इनमें से किसी का भी शिकार हो जायें तो हमारा अहं धधक 
उठता है और हम बुरी तरह असफल हो जाते हैं। इन सिद्धियों के 
फलस्वरूप हम संसार में अपनी असाधारण शक्तियों के लिये प्रसिद्ध तो 
हो सकते हैं, पर हमारी आन्तरिक कमाई लुट जाती है और रूहानी 
प्रगति समाप्त हो जाती है । तब लुभाने वाले की जीत और हमारी 
हार हो जाती है । इसलिये जब तक आप त्तिकुटी पार न कर लें, 
कृपया बहुत सावधान रहें और सतगुरु को इजाज़त के बिना किसी 
सिद्धि या शक्ति का प्रयोग न करें । अगर हम सतगुरु की सलाह 
की अन्तर में अवज्ञा करते हैं तो इन उच्च मण्डलो से हमारे 
पतन की संभावना बहुत बड़ी है। अपनी रूहानी कमाई के बल 
पर कभी किसी का इलाज या किसी की मदद करने का विचार तक 
न करें । 
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८८. आपको जो परियाँ आदि दिखाई देती हैं, यह कछ तो 
आपके पिछले जन्मों के संस्कारों को वजह से है और कुछ आपकी 
दबी हुई इच्छाओं के कारण । आप इन्हें कोई महत्व न दें, किसी 
शक्ल या खूप से कोई लगाव पैदा न करं और अगर ये अगले दिन 
दिखाई न दें तो इन्हें याद न करें । इनके प्रति उदासीन या बेलाग 
रहें और अपने मन को हमेशा सुमिरन में लगाये रखें । . 

८९. जो अन्धकार आप देखते हैं, वह महासुन्न का नहीं, 
बल्कि सबसे नीचे स्थान का अन्धकार है । महासुन्न में सतगुरु हमेशा 
हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि उनके बगेर उस गहन अन्धकार को 
बरदाश्त कंर पाना या उसे पार करना असम्भव है । 

आप इन अनुभवों पर ज्यादा ध्यान न दें और न ही इन्हें कोई 
महत्व दें, बल्कि स्थिर और शान्त मन से अपना भजन-सुमिरन 
'नियमपू्वक करते रहें । इस प्रकार से आपकी सब समस्याएं अपने 

: आप हल हो जायेंगी । 

' अभी आप भजन को प्रतिदिन तीन या चार घण्टे से ज्यादा 
“समय न दें, परन्तु जब भी अपने काम-काज में न लगे हों तो मन 
ही मन सुमिरन करते रहें । धीरे-धीरे प्राप्त की गई आन्तरिक, प्रगति 
सबसे अच्छी होती है । 

९०. काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार-इन पाँचों विकारों. 

का सम्बन्ध मन से है। जब मन अपने मूल-स्थान त्रिकुटी में पहुँच . 

- जाता है तो ये विकार अपने आप बेअसर हो जाते हैं । जब हमारा 
मन इस संसार में पांच ज्ञानेन्द्रियों और पाँच कर्मेन्द्रियों के द्वारा 
कार्यं करता है तो यह अपने केन्द्र तीसरे तिल से नीचे गिर जाता 
है । परन्तु जब सुमिरन के द्वारा हम तवज्जह को तीसरे तिल में 
इकट्ठा कर लेते हैं और उसे नीचे नहीं गिरने देते तो मन शब्द: 
के सहारे ऊपर चढ़ने लगता है. और इसका नीचे की ओर झुकाव 
समाप्त हो जाता है। हमारा मन शब्द में जितना ज्यादा रस लेगा 
और अपने मूल स्थान त्तिकूटी' की ओर रुख करेगा, उतना ही इन: 
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विकारों का बन्धन ढीला होता जायेगा और अन्त में हम इनसे 
बिलकूल छुटकारा पा जायेंगे । 

९१. आप लिखते हैं कि आप उस घटना को पूरी तरह नहीं 


. भूल पा रहे हैं जिसमें किसी ने आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचायी 


थी। मैंने अपने पत्र में क्षमा करने और भूल जाने की सलाह 
आपकी अपनी भलाई और आपके मंन की शान्ति के लिये दी थी । 
अपनी पहली सलाह मैं फिर दोहराऊंगा कि आप इस बात को 
भुलाने और अपने मन से कटुता को दूर करने की कोशिश करें । 
इससे आपको अपने भजन और एकाग्रता में मदद मिलेगी । इस 
दुनिया में कई तरह की बातें हो जाती हैं और अपने प्रति किये 
गये अन्याय पर हमें दुःख होना स्वाभाविक है। इस सम्बन्ध में 
कटुता और भन ही मन घुटन से बचने का सबसे अच्छा उपाय है 
क्षमा कर देना और भूल जाना । 

९२. जैसा कि मैं आपको बार-बार लिख चुका हूँ, कृपया सुमिरन 
के समय सब-कुछ भुला कर, अपने चारों ओर की बातों से खयाल 
को. हटा कर, सतगुरु के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना के साथ 
अपनी तवज्जह को तीसरे तिल में'रखें। जो कुछ आप देख, सुन 
या महसूस कर रहे हैं, यह सब आन्तरिक मण्डल में आपके ही 
मन का फेलाव है, इससे पूर्णतया अलग हो जायें । किसी असंगत | 
वस्तु को न तो देखें और न सुनें। अपने आपको केवल सुमिरन 
में लीन रखें। अन्तर में जब कोई दृश्य दिखाई दे तब भी पूरी तरह 
सुमिरन में लगे रहें। सुमिरन में इतने तन्मय हो जायें कि आप 
न कुछ देखें, न सुनें और न ही कुछ महसूस करें। तब ही आपकी 
आन्तरिक आँख खुलेगी और आपको असली रूहानी अनुभव प्राप्त 
होगे । 

९३. यह सही नहीं हे कि “अन्दर जाने” के लिये सत्संगी 
को सिर्फ इतना ही करना है कि वह डेरा में आकर पन्द्रह दिन 
मेरे पास हहे |, मम, में, आकर कुछ अलंग ० बाक देते हैं, 
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परन्तु यह सच नहीं हे । अन्तर में जाने के लिये हरएक को भजन- 
सुमिरन करना पड़ता है, चाहे वह डेरे में रहता हो या दुनिया के 
किसी और स्थान में । । 

एकाग्रता प्राप्त करने और अन्तर में जाने के लिये तीसरे तिल में 
तवज्जह रख कर सुमिरन करना जरूरी है । इसके अलावा चलते- 
फिरते, उठते-बेठते, यात्रा या इन्तिज्ञार करते, हर समय सुमिरन 
किया जा सकता है और करना भी चाहिये । 

अभ्यास में बैठने से पहले, परमात्मा से रूहानी प्रगति के लिए 
प्रार्थना करना अच्छा है । 

९४. यह जरूरी नहीं कि जो बात एक बौद्धिक तथा तकं-शील 
व्यक्ति के लिये सहायक सिद्ध हो सकती है, वही बात एक भक्ति- 
भावनापूर्ण व्यक्ति के लिये भी उपयोगी हो । भजन ही - सबसे ज़रूरी 
वस्तु है, जिसे पूरी तवज्जह और लगन के साथ करना चाहिये। 

' अन्दर जाना और परमात्मा का साक्षात्कार करना ही मनुष्य-जन्म 
का मुख्य उद्देश्य है और इसमें भजनं-सुमिरन हो अन्त में सहायक 
होगा । | BD 

९५. कुण्डलिनी की ओर कोई तवज्जह नदें और न॑ ही यह 
विचार करें कि यह किस तरह काम करती है। आपको इसकी ओर 
न तो कोई ध्यान देना चाहिये और न ही इसे छेड़ना चाहिये । 
सत्संगी को कुण्डलिनी से कोई सरोकार नहीं रखना चाहिये और न 

ही इसका सत्संगी से कोई वास्ता है। शान्ति और स्थिरतापूर्वंक 
अपना भजत-सुमिरन करते रहें और कुण्डलिनी या और किसी चीज 
से कोई मतलब न रखें । इसको बिलकुल भूल जाना ही बेहतर है। 

९६. भजन के समय आपको जो अप्रिय और बुरे रूप दिखाई 

देते हैं, वे मन के हीन छल हैं। कृपया उनको ओर कोई ध्यान 

नदें। अपने मन को सुमिरन में लगाये रखें, धीरे-धीरे इनका 
आना बन्द हो जायेगा । आपके मन में इस प्रकार के कोई भाव या 
विचार ०नही।है«औठ,स० काउ आत्त्,से,पहजे , तो जिल्कूल नहीं दै. 
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इसलिये ये दबी हुई इच्छाओं और पिछले संस्कारों की वजह से 
दिखाई देते हैं । ५ 

शुरू में इस तरह की कठिनाइयाँ बहुधा सत्संगी के रास्ते में 
आती हैं; पर यदि हम दृढ़ निश्चय के साथ अभ्यास में डटे रहें तो 
रास्ता साफ और सरल हो जाता है। कृपया अपना रूहानी अभ्यास 
बड़े नियमपूर्वक बराबर करते रहें ओर जब भी मन खाली हो, उसे 
निरन्तर सुमिरन में लगाये रखने की कोशिश करें। 

९७. एक विक्रेता (सेल्समन) के पेशे में आपको जो मुश्किलें आती 
होंगी उनका अनुमान मैं अच्छी तरह लगा सकता हूँ । परन्तु अन्त 
में ईमानदारी और सच्चाई ही हमेशा लाभप्रद प्राप्त होती है। 
अपना काम फ़्जे और कर्तव्य समझ कर करें और उसमें अपने को 
उलझने न दें । 

९८. हम सभी को, चाहे सत्संगी हों या गैर-सत्संगी, अपने-अपने 
कर्मों का हिसाब अदा करना पड़ता है। परन्तु भजन के द्वारा 
सत्संगी की इच्छा शक्ति इतनी बलवान हो जाती है कि न केवल 
वह अपने कर्मो का प्रसन्नतापूर्वक सामना करता है, बल्कि उनका 
हिसाब चुकाते हुए वह नये कर्मों को बांधने से भी बचता है । उसे 
महसूस होता है कि उसके कर्जे का भार कम होता जा रहा है। . 
भजन के द्वारा कुछ कमो . की तीक्षणता भी कम हो जाती है। कभी- 
कभी सतगुरु स्वप्न में ही हमारे कुछ कर्मों का भुगतान करवा देते हैं । 
असल में सतगुरु हरएक सत्संगी के कर्मो का हिसाब उसकी सहन- 
शक्ति के अनुसार चुकवा देते हैं। परन्तु सत्संगी वह है जो भजन- 
सुमिरन को प्रतिदिन पूरा समय देता हो । 

९९. कृपया अपनी माता की बातों से परेशान न हों, क्योंकि 
वे नहीं जानती कि नाम में आपको क्या अनमोल दौलत मिली है । 
वह नाम की कदर कैसे जान सकती हैं जब कि बड़े-बड़े पेगम्वरों 
और ऋषपि-मुनियों तक को न तो नामका पता था और न है। 
इसमें आपकी माता का कोई दोष नहीं । आप स्नेह और प्यार के 
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साथ उन्हें समझायें कि आपने न तो अपना धर्म बदला है और न 
ही मालिक की ओर से मुह मोडा हे । उन्हें बतायें कि सन्त-मत 
कोई धर्म नहीं है। यह तो एक रूहानी विज्ञान है, आत्मिक-अभ्यास 
का एक ऐसा तरीका है जिसे आज संसार के अनेक देशों में 
परमात्मा की प्राप्ति के इच्छुक मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी, 
बौद्ध, सिख आदि सभी ने अपनाया है। जिस प्रकार हम शारीरिक 
विकास के लिये किसी व्यायामशाला के सदस्य बनते हैं, इसी प्रकार 
आप अपने रूहानी विकास के लिये इस रूहानी स्कूल में दाखिल 
हुए हैं। कृपया अपनी माता की झिड़कियों या आलोचनाओं का 
बुरा न मानें । वे जो कुछ कहती हैं, आपसे अपने प्रेम के कारण 
ही कहती हैं । 
१००. हमारा जीवन पिछले जन्मों के कर्मों की विभिन्न धाराओं 
का ताना-बाना है, इसे बुद्धि के द्वारा सुलझाने को कोशिश करना 
: केवल व्यर्थं ही नहीं है, बल्कि यह प्रयास गलत प्रवृत्तियों को उभार 
कर नुकसान का कारण भी बन सकता है. 
हम इस दुनिया में एक निश्चित योजना के अनुसार अपने कर्मो 
क्के कर्जे को अदा करने के लिये आते हैं। अगर हम इतने भाग्यशाली 
हों कि हमें देहधारी सतगुरु मिल जाये और उसके आदेश के अनुसार 
हम सन्त-मार्ग पर चलें, तो हमारा इस दुखों की नगरी में आना- 
जाना सदा के लिये समाप्त हो जाये । जो कुछ हमारे भाग्य में है, 
वह हमें भुगतना ही पड़ेगा, परन्तु सत्संगी का कतंव्य है कि अपना 
जीवन इस तरह बिताये कि उसकी रूहानी तरक्की में बाधक कोई 
और उलझनें तथा नये कमें पेदा न हों । 
हमारी पसन्द और नापसन्द, प्रेम तथा घृणा के पीछे हमारा 
मन ही है । हमारी कोशिश यह होनी चाहिये कि हम इन सभी से 
ऊपर उठें और अपनी तवज्जह शब्द से जोड़ दें। एक दिन शब्द हमें 
अपने निज-धाम ले जायेगा । 
आर्पिकी "पहला" फ़ीजे"'एक०नेक“पहनी- भेए०'कंव्यारायण माता 
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बनना है । पुरानी यादों को फिर से ताजा नहीं करना चाहिये । अगर 
आप इस बात पर दृढ़ रहेंगी तो सतगुरु और शब्द अपने आप 
आपकी समस्या का खयाल रखेंगे । एक व्यवहारिक सुझाव यह है 
कि जब भी मन उस बात की ओर जाये तो सुमिरन शुरू कर दें 
और जहाँ तक हो सके शब्द में तवज्जह रखे । इसके अतिरिक्त 
अपना भजन-सुमिरन प्रतिदिन प्रेम और भक्ति के साथ नियमपुर्वक 
करें । 

१०१. जो 'सुरंग' आपने अन्दर देखी है, उसमें से हम 
सवको अपनी आन्तरिक चढ़ाई के दौरान में गुज़रना पड़ता है। 
सतगुरु की दया से ऐसी झलक हमें कभी-कभी दिखाई दे जाती है 
ताकि हमारा विश्वास अडिग रहे और अपने रूहानी सफ़र पर 
आगे बढ़ने के अपने निश्चय पर हम दृढ़ रहें । जेसे-जेसे हम भजन- 
सुमिरन करते हैं, वैसे-वैसे इस मार्ग पर 'अच्छी गति के साथ बढ़ने 
के लिये अधिक उत्सुक और योग्य बनते जाते हैं । 

१०२. जब आपने अपने पति से विवाह किया तो अपनी 
स्वतन्त्र इच्छा से और बड़ी खुशी के साथ आपने यह कदम उठाया 
था । अब आपको चाहिये कि अपने विवाह को सफल बनाने की 
कोशिश करें । विवाह के बन्धन में से केवल इसलिये निकलने की 
कोशिश न करें कि आपके पति सत्संगी नहीं हैं या उनके विचार 
वैसे नहीं हैं जेसे कि आप चाहती हैं । इस बात पर तटस्थ भाव के 
साथ शांति-पूर्वक विचार करें, क्योंकि यह मसला सिफ आप और 
आपके पति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों की देख-भाल और 
उनके भविष्य के प्रति भारी ज़िम्मेदारी भी इसके साथ ही जुड़ी हुई 


है। बच्चों को माता और पिता दोनों की ही संभाल व देख-रेख की ॥ 


जरूरत है। कृपया अपने विवाह को सफल बनाने के लिये. पूरी 
ईमानदारी के साथ कोशिश करें | इन क्षणिक और नाशवान सुखों 
या स्वादों के लिये अपने महान भविष्य का बलिदान नहीं करना 


चाहिये । 
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अपने मन को भक्ति और अभ्यास की ओर मोड़ें और भजन- 
सुमिरन बिना नागा नियमपूर्वक करती रहें । 

१०३. आपने पूछा कि ईसा मसीह के समय ईसाई एक जीवित 
देहधारी गुरु में विश्वास करते थे या नही और क्या ईसा ने खुद 
इस सिद्धान्त का प्रचार किया है? बाइबिल में साफ लिखा है कि 
ईसा ने पीटर को उत्तराधिकारी नियुक्त किया । हाल ही में मुझे 
ई.ले-जॉलीं की लिखी हुई एक पुस्तक मिली जिसमें से मैं कुछ 

उद्धरण दे रहा हू :- 

“एक दिन सवेरे ईसा उस पर्वत से नीचे उतरे जिस पर उन्होंने 
सारी रात इबादत में बिताई थी, और अपने शिष्यों को बुलाया । 
फिर उन्होंने बड़ी गंभीरतापूर्वक उनमें से बारह को चुना । जैसे-जैसे 
उनके नाम पुकारे गये, वे लोगों के समूह में से निकल कर आगे 
बढ़े और अपने गुरु के आस-पास एकत्रित हो गये । ईसा ने पहले 
साइमन को बुलाया और उसे 'केफ़ॉस' का उपनाम दिया, जिसका 
अर्थ है 'पीटर' या “चट्टान', क्योंकि उसे ही उन बारह शिष्यों में 
से प्रमुख अथवा मुखिया बनना था। फिर एण्ड्यू, जेम्स, जॉन, 
फिलिप, साइमन, जूड और जूडास को बुलाया गया । ईसा ने उन्हे 
' 'एपासल्स' का नाम दिया, जिसका अर्थ है संदेशवाहक । 

“इसा के संसार से जाने के बाद ये 'एपासल्स' उसके उत्तरा- 
शिकारी बनेंगे । 

“उन्हें बुलाने के बाद ईसा उन्हें अपने भविष्य के कार्य के बारे में 
शिक्षा देने लगे । ईसा के साथ दो साल उन्होंने कितने आनन्द के 
गुद्धारे । दिन और रात वे साथ-साथ रहे । 

“इसा के द्वारा प्रसाद किया हुआ भोजन उन्होंने खाया । 

“उस दिन से वे अपने गुरु (मास्टर) के पास रहे, जिसने उन्हें 
अपने सिद्धान्तों और मिशन के बारे में विस्तारपूर्वक समझाया । 
उसने (ईसा ने) उन्हें खूब अच्छी तरह पूरी शिक्षा दी, क्योंकि 
उसहप०मृ, के, उन्हीं, को पका. हे -संभाहना । 
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“एक दिन ईसा ने उन्हें उनके भविष्य के कार्य के बारे में इशारे 
दिये । 

“फिर भविष्य में पीटर के कार्य के बारे में इशारा देते हुए 
कहा, 'अब से तू आदमियों का माहीगीर या मछुआ होगा ।' 

“फिर उसने उन्हें उनके कार्य, उनके अधिकारों और लोगों से 
व्यवहार करने के बारे में आदेश दिये । 

“कि उन सब लोगों को, जो कि उनके वक्‍त में मौजूद थे, 
खुदा की बादशाहत प्राप्त करने के काबिल बनने की शिक्षा दें । 

“भविष्य में अपने कार्य के लिये उन बारह को एक व्यवस्थित 
समुदाय के रूप में रहना था। और उनमें से एक व्यक्ति उनका 
मुखिया होगा । मुखिया के उस पद पर ईसा ने पीटर को नियुक्त 
किया । 

“फिर ईसा ने साइमन से एक वादा किया और उसे एक 
जिम्मेदारी दी : 'मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पीटर (चट्टान) है और , 
मैं इस चट्टान पर अपना गिरजा बनाऊंगा, और इस पर नरक का 
कोई वश नहीं चलेगा ।' | 

“ईसा ने पीटर से यह वादा भी किया : 'मैं तुझे स्वगे की 
बादशाहत की कुंजी दूंगा और जिसे तू धरती पर बाँधेगा, वह स्वर्ग 
में बँधेगा और जिसे तू धरती पर छोड़ देगा वह स्वर्ग से भी छूटा 
हुआ रहेगा । इस प्रकार ईसा साइमन पीटर को वह अधिकार देने 
का वादा करता है जिसके द्वारा वह मनुष्य को स्व में प्रवेश दे 
सकता है और ईसा पीटर को वह ताकत देता है जिसके द्वारा मनुष्य 
को रूहानी आदेश के द्वारा बाँधा जा सकता है। अपने पुनः प्रकटी- 
करण के बाद ईसा अपने 'एपासल्स' को पाप क्षमा करने 
का सामर्थ्य देगा और उन अन्य 'एपासल्स' पर पीटर के नेतृत्व ओर 
शासन की पुष्टि करेगा जिन्हें खुदा को बादशाहत को स्थापित करने 
का कार्य सौंपा गया है । 


“ये ईसा का कार्ये जारी रखेंगे, उसके महान व्यक्तित्व के अनुरूप 
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रहेंगे, उसकी शक्ति, काये और सामर्थ्यं में शरीक होंगे ।” 

इस बात का पूरा विवरण आपको 'मिस्टिक बाइबिल” में भी 
मिल सकेगा । 

१०४. हज़रत ईसा के प्रति प्रेम पेदा करने में कोई हरज नहीं 
है । ईसा की असली शिक्षा आज के ईसाई धमं से बहुत भिन्न है । 
उनकी शिक्षा सभी बातों में सन्त-मत की शिक्षा से मिलती है । 


१०५. आपको यह गलत बताया गया है कि सत्संगी को दवा 
या इंजेक्शन नहीं लेनी चाहिये। उसे सिफे मांस और मदिरा से 
परहेज़ करना है । उसे दवाइयों का आदी नहीं हो जाना चाहिये, पर 
बीमारी, आपरेशन आदि के समय डाक्टर की सलाह के अनुसार 
दवा या इंजेक्शन की मनाही नहीं है । हाँ, सत्संगी को किसी हालत . 
में भी मांस, अण्डे या सामिष पदार्थों से बनी हुई चीज़ को मुंह में 
नहीं डालना चाहिये । 

आपका आखिरी सवाल है कि अगर कभी ऐसा मौका आ जाये 
कि मांस न खाने पर भूखे रह कर मृत्यु हो जाये तो ऐसी स्थिति में 
क्या किया जाना चाहिये ? पर यह केवल एक काल्पनिक अथवा 
अनुमानित सवाल है, जिसका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं है। 
जब हम इस तरह के सवाल करते हैं तो यह भूल जाते हैं कि सतगुरु 
ही हमारी जिन्दगी और मौत का मालिक है। मौत उसके द्वारा 
पहले से निर्धारित समय पर ही आ सकती है। जीवन की एक साँस 
भी घटाई या बढ़ाई नहीं जा सकती । जब हमारी मौत का समय 
पहले ही निश्चित है तो क्यों न हम अपनी आत्मा को साफ़, बेदाग 
ओर निष्कलंक अवस्था में परमात्मा के चरणों में ले जायें, ऐसी 
पवित्र और निर्मल अवस्था में ही आत्मा परमात्मा तक पहुँच 
सकती है । 

१०६. मुझे यह जान कर बहुत अफसोस हुआ कि आपको 


जीवन में कठिन परीक्षाओं और तकलीफों का सामना करना पड़ा । 
परन्तु, बहून्‌, आत्म हुता तो इसका ईलाज lection. "नहीं. है पैव्वहू, i तो सबसे 
| | 
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बड़ा पाप है और हमारी मुसीबतों का इलाज करने के बजाय उन्हें 
कहीं ज्यादा बढ़ा देता है । अगर मौत ही जिन्दगी के सब शोक और 
संताप का अन्त होती तो इससे आसान बात और क्या होती । 
लेकिन नहीं, हमारे कर्म और दुर्भाग्य तो मौत के बाद भी हमारा 
पीछा नहीं छोड़ते । हमें अपने कर्मों के भारी कर्जे की आखिरी पाई 


तक चुकानी पड़ती है ! हमें अगले जन्म में फिर वहीं से शुरू करना . 


पड़ता है जहाँ छोड़ा था, और उसमें इस घोर पाप (आत्म-हत्या) 
का दण्ड और बढ़ जाता है। 

जीवन के संग्राम को एक सूरमा की तरह लड़ना चाहिये । 
वास्तव में इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। अगर आप अपने 
चारों ओर देखें या अपने मित्रों से पूछें तो एक भी व्यक्ति ऐसा 
नहीं मिलेगा जो इस संसार में सचमुच सुखी हो । यहाँ सभी को 
अपने-अपने दु:ख और कष्ट हैं, किसी को कम तो किसी को ज्यादा । 
सुखी तो वे ही थोड़े से लोग हैं जिन्होंने उस परमात्मा का आसरा 
ले लिया है जो कि सच्चे सुख और आनन्द का भण्डार है । 

आप जब भी चाहें सहर्ष हिन्दुस्तान आ सकती हैं । परन्तु बाहरी 
परिस्थितियाँ हमें कोई ज़्यादा सुख नहीं दे सकतीं । सुख तो हमें 
अपने अन्दर ही प्राप्त करना होगा । इसके लिये सम्पूर्ण मनोवृत्ति 
और सोचने के ढंग में ही परिवर्तन करभा होगा । मानवता की 
सेवा करने का आपका विचार प्रशंसनीय है, किन्तु दूसरों की सेवा 
या मदद करने के योग्य होने के लिये पहले हमें अपनी सेवा और 
मदद करनी होगी । क्या वह व्यक्ति जिसके हाथ-पेर न हों किसी 
दूसरे| का ' भारी बोझ उठाने और ले जाने में मदद कर सकता 
है ? | पहले हमें यह समझना चाहिये कि कौन-सी सेवा सबसे 
उत्तम है । 

कृपया सम्त-मत की पुस्तकों को पढ़ें और अपने नञ्जदीक कहीं 


सत्संग होते हों तो उनमें जायें। हमारे लिये सबसे पहली और ' 


ज़रूरी बात तो यह जान लेना है कि मनुष्य-जन्म का सच्चा और 
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असली उद्देश्य क्या है और परमात्मा ने हमें मनुष्य-जन्म का 
यह अनमोल प्रसाद किस लिये वरुशा है ? आप चाहें तो इस विषय 
में अपने सत्संगी मित्रों से भी चर्चा करें। इससे आपको सहायता 
मिलेगी । 

जीवन में जो कुछ आये उसे सहज भाव से स्वीकार करें । 
चिन्ता से किसी को भी फायदा नहीं हुआ है। हमारे भाग्य की 
बागडोर एक ऊँची सत्ता के हाथों में है । वही जानता है कि हमारे 
लिये सबसे उत्तम क्या है । वह दयालु और करुणामय है। अपने 
आपको उसके हाथों में सौंप दें। परमात्मा आप पर दया-मेहर 
क्रे । 

१०७. सत्संगी को यह अच्छी तरह जानना चाहिये कि मनुष्य- 
जन्म कितना अनमोल है और परमात्मा ने यह दुलंभ दात किस 
उद्देश्य की पूर्ति के लिये हमें प्रदान की है । आहार, निद्रा, प्रजनन, 
विषय-सुख आदि के अनुभव तो हम पिछले लाखों जन्मों में, यहाँ 
तक कि वापस मनुष्य-जन्म पाने से पहले अनेक निचली जूनों में 
भी कर चुके हैं। मनुष्य-जन्म का उद्देश्य अपने आपको तथा 
परमात्मा को पहचानना है, जोकि मनुष्य के सिवाय और किसी 
चोले में संभव नहीं है । आत्मा को मनुष्य का चोला मिले बगेर इस 
उद्देश्य की पूति नहीं हो सकती । इसलिये अब हमें परमात्मा को 
प्राप्ति की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिये, बाकी सब चीजें 
और रुझान अनावश्यक तथा तुच्छ हैं । 

हमें प्रतिदिन अपना भजन इतनी लगन व मेहनत के साथ करना 
चाहिये कि वह हमारे जीवन का अंग ही बन जाय । अगर हम रोज़ 
कम से कम ढाई घण्टे भजन नहीं करते हैं, तो हम उस उद्देश्य को 
पुरा नहीं कर रहे हैं जिसके लिये यह मनुष्य चोला बरुशा गया है । 
अगर सत्संगी प्रेम आर भक्ति के साथ मालिक के प्रति अपने 
कर्तव्य का पालन करेगा तो उसे पता लगेगा कि सतगुरु हर कदम 


प्र्‌ इसकी... साल, रहतुमाई. विन्त वै, जसृतगुरु हमेशा 
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उसके अंग-संग है और न सिर्फ इस जिन्दगी में, बल्कि मौत 
के समय तथा उसके बाद भी हमेशा के लिये उसके साथ होगा और 
उसकी सँभाल करेगा । सो प्रण कर लें कि आज से ही, चाहे मन 
लगे या न लगे, आप नियम-पूर्वक हर रोज़ भजन-सुमिरन को ढाई 
घण्टे देंगे । कभी एक दिन का भी नाग्रा न होने दें और रोज़ एक 
नियत समय पर अभ्यास करें, जो कि यदि प्रातः काल का समय हो 
सके तो अच्छा है। रूहानी तरक्की के लिये यह नियमितता बहुत 
ज़रूरी है। इसके बदले किसी चीज़ की याचना या आशा न करें, 
केवल अपना कतंव्य अदा करते चलें । 

इस बात की चिन्ता न करें कि अन्दर प्रकाश दिखाई देता है 
या दिखाई नहीं देता अथवा शब्द सुनाई दे रहा है या नहीं। आप 
तो अपना फर्ज अदा करते जायें और नतीजा सतगुरु पर छोड़ दें । 
जब एक इन्सान भी अपना काम करने वाले मजदूर को उसका पूरा 


. मेहनताना देता है, तो कया परमात्मा मेहनत का फल नहीं देगा ? 


केवल वहीजानता है कि हमारे लिये क्या अच्छा है और कब दिया 
जाना चाहिये । वह झोली भर कर देगा । उस पर विश्वास रखें । 

१०८. मेरे खयाल में जूडो (एक प्रकार की जापानी कुश्ती) 
सिखाने में कोई हरज नहीं है, परन्तु इससे हमारे मन में हिसा के- भाव 
पैदा नहीं होने चाहियें और न ही किसी के प्रति अपकार के भाव आने 
चाहिये । इसे केवल आत्म-रक्षा का हुनर समझ कर बिना किसी वर 
भाव के सिखाइये । 

धूम्रपान करना एक बुरी आदत है और खास तौर पर 
किसी नशीली चीज़ का धूम्रपान करना तो एक बहुत बुरा व्यसन _ 
है। अगर उचित अवसर मिले तो आप उन नौजवानों को इसके _ 
खतरनाक नतीजों के बारे में सहषे समझा सकते हैं । परन्तु इसके 
बारे में आप स्वयं बहुत परेशान न हों और न ही इसे किसी प्रकार 
के झगड़े का कारण बनाने की कोशिश करे। 

१०९. सुमिरन के समय आँखों के बीच में आप को जो जलन 
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महसूस होती है, यह किसी हृद तक स्वाभाविक है, परन्तु यह ददं 
भरी या परेशान करने वाली नहीं होती है| अभ्यास के समय न तो 
आँखों पर कोई जोर या दबाव डालें और न ही अन्दर किसी बिन्द 
को ढूँढने की कोशिश करें । इन स्थल आँखों का उस आन्तरिक 
दृष्टि से कोई सम्बन्ध नहीं है । 

११०. हाँ, जिन लोगों को सन्त-मत में रुचि हो उनसे आप सहषं 
सन्त-मत के सिद्धान्तों पर चर्चा कर सकते हैं और इस मार्ग के 
विषय में जानकारी के लिये उन्हें पुस्तकें दे सकते हैं । 
सोलहवीं सदी के महान सन्त कबीर साहिब का कथन है कि एक 
जीव को काल के जाल से बचाने का इतना पृण्य है जितना कि दस 
लाख गायों को कसाई की छुरी से बचाने में है। आपको तो मालम 
ही है कि भारत में लोगों का गाय के प्रति कितना सम्मान है! 
अतएव आप यह अनुमान कर सकते हैं कि एक जीव को काल के 
पंजे से छुड़ाने का कितना महत्व है । 

बच्चे रूहानी अभ्यास के महत्व को नहीं समझते । इसलिये 
3 अभी उन्हें शाकाहारी भोजन पर रखें और सन्त-मत की केवल मोटी 


०.4 BR SS ला 


मोटी बातें ही बतायें। आप उन्हें “परमार्थी साखियाँ” भी. पड़ते को 
दे सकते हैं । 
अपना भजन-सुमिरन प्रश्तिदिन नियमित रूप से प्रेम, विश्वास 
और भक्ति के साथ करें और न केवल अपने बच्चों के लिये, बल्कि 
औरों के लिये भी पवित्रता और भक्ति का एक आदर्श बनें । 
बच्चे माता-पिता की नकल करते हैं और जैसा आचरण अपने 
माता-पिता को करते देखते हैं वैसा. ही खद करने की कोशिश 
करते हैं। अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पर डालना भी एक बड़े 
पुण्य का कार्ये है । 
१११. अपने बच्चों की परवरिश प्रेम-प्यार के साथ करें और 
` इसे अपना कतेव्य समझें । उन्हें आपके खयाल और देख-भाल की 
. जरूरत है । हमें अपनी जिम्मेदारियों, से कतदाता,लहीं: 


£] 
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बच्चों को सन्त-मत के सिद्धान्तों की विस्तृत शिक्षा देने की 
जरूरत नहीं है परन्तु उनमें भक्ति-भाव जाग्रत करना और उसे बढ़ावा 
देना चाहिये। उनकी परवरिश इस प्रकार करें कि बड़े होकर वे 
अपने आप सन्त-मत की ओर आकर्षित हों । 

सार बचन' में जो कुछ स्वामी जी ने लिखा है, वह बिलकूल 
सही है । नाम की कमाई वाले सत्संगियों के भजन और भक्ति का 
उनके रिश्तेदारों को भी फ़ायदा हुए बगेर नहीं रह सकता । 

मुक्ति’ का अर्थ है जन्म-मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त 
करना । 

अपने बच्चों की हरकतों पर गुस्सा होने का यह मतलब नहीं 
कि हम उन्हें मारना-पीटना शुरू कर दें । उन्हें अनुशासन में रखना 
चाहिये, और यदि उनके सुंधार और फायदे के लिये आवशयक हो 
तो उन्हें सज्ञा भी देनी चाहिये, परन्तु हमें अपने मन को हमेशा 
स्थिर व शान्तं रखना चाहिये । बगेर गुस्सा हुए हम बच्चे को प्रभावित 
करने के लिये आवश्यकतानुसार गुस्से का दिखावा कर सकते हैं, 
पर बेहतर तो यही है कि हम बाहरी रूप में भी शान्त रहें। प्यार 
और व्यवहार-कूशलता का नतीजा हमेशा अच्छा होता है। | 

११२. मैं आपकी कठिन समस्या को अच्छी तरह समझता 
हँ । पर मैं अब भी यह नहीं सोचता कि केवल तलाक ही आपकी 
मुश्किलों का हल है, खास तौर पर जब कि आप दोनों ही सत्संगी. 
हैं । मैं तो स्वभाव से ही इसके विरुद्ध हू । साथ ही यह भी उचित 
नहीं होगा कि आप दोनों को इस बन्धन में आपको इच्छा के विरुद्ध 
रखा जाय । 

मुझे खुशी है कि आपने मेरी सलाह मानी, यद्यपि इससे कुछ 
सन्तोषप्रद नतीजा नहीं निकला । अब मैं सुझाव दुंगा कि आप 


- लगभग एक वर्ष तक अपने पति से अलग रह कर देख कि इसका 


आपके मन पर क्या असर पड़ता है। अगर उसके बाद भी आप 
यह महसूस करें कि आपकी समस्या तलाक से ही हल हो सकती 
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है, तो आप फिर से मुझे बगेर किसी संकोच के लिख सकती हैं । 
अपने भजन-सुमिरन को ओर से लापरवाही न करें। अपना 
अभ्यास श्रद्धा और दीनता के साथ वराबर करती रहें । 

११३. मैं इस पक्ष में हूँ कि सत्संगी का विवाह सत्संगी से हो 
तो बेहतर है । परन्तु जीवन-साथी का चुनाव आपकी निंजी बात 
है जिसमें मैं दखल नहीं देना चाहता । आप सभी पहलुओं पर 
विचार करके इसका फैसला खुद करें । सत्संगी जीवन-साथी हो तो 
अच्छा है, परन्तु केवल इसी आंधार पर इस महत्वपूर्ण बात का 
फैसला नहीं करना चाहिये। और भी कई ऐसी बातें हैं जो 
विवाहित जीवन की सफलता के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं । 

११४. याद रखें कि भजन में लगाया गया प्रत्येक पल हमें 
अपनी मंजिल के नजदीक ले जाता है और हमारे करमो के भारी 
बोझ को हलका करता है । अपने कर्मों का एक अंश ही हमें इस 
जीवन में भुगतना पड़ता है, क्योंकि हमारे अधिकांश कमो "का 
हिसाब भजन के द्वारा चुकाया जा सकता है। इसलिये पूरी लगन 
के साथ जितना ज्यादा समय हम भजन को देंगे उतनी ही जल्दी 
हमारे कर्मों का कजं अदा होगा । इस प्रकार हमारा आव्रागमन के 
चक्र से छुटकारा हो जायेगा और हम अन्त में परमात्मा मॅ--स्थायी 
आनन्द के सागर में-समा जायेंगे । 

११५. मुझे आपके पत्र से पता लगा कि दो वर्ष पहले आप 
बुरी संगति में फंस गये और अपनी इच्छा के विरुद्ध और नफ़रत के 
बावजूद आपको दुराचारपूर्ण जीवन बिताना पड़ा । [ 

यह खुशी को बात हैं कि अब आप नेतिक पतन की भयानकता 
को महसूस करते हैं ओर पिछली गलतियों को सुधारने के लिये 
तैयार हैं । यह बहुत अच्छा लक्षण है । इन्सान कमजोरी के क्षणों 
में प्रलोभनों और वासनाओं का शिकार हो जाता है, परन्तु यदि 
बीती हुई बातों को भुला कर अब नेक और पवित्र जीवन बिताया 
जा सके तो यह समझें कि कछ नहीं बिगड़ा है.। मैं आशा करता 
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हुँ कि आप ऐसा करते रहेंगे। परमात्मा से प्रार्थना करें कि वह 
आपको बल प्रदान करे कि आप नेतिक, आत्मिक और सामाजिक 
स्तर पर इन प्रलोभनों पर विजय पा सकें । 

११६. मुझे यह जान कर खुशी हुई कि आप परमात्मा के 

सच्चे खोजी हैं और सन्त-मत में दिलचस्पी रखते हैं। पर आपके 
पूरे पत्र में निराशा की झलक देख कर अफसोस भी हुआ । परमात्मा 
के प्रति अपने प्यार के फलस्वरूप हमें अपनी जिम्मेदारियों को 
निभाने के अधिक योग्य बनना तथा अन्य भक्ति-बिहीन लोगों की 
बनिस्बत अधिक अच्छा व नेक मनुष्य बनना चाहिये । हमें न तो 
अपनी जिम्मेदारियों से कतराना चाहिये और न ही जीवन के प्रति 
सारी दिलचस्पी खो देनी चाहिये । संसार और संसार के पदार्थों 
की असलियत को जानते हुए हमें, अनासक्त भाव से, प्रसन्नतापूर्वक' 
जीवन बिताना चाहिये । संसार में बुरा कुछ भी नहीं है। संसार 
और इसके पदार्थो के प्रति हमारा लगाव ही सारी मुसीबतों की जड़ 
है । प्रसन्न और मुसकराते. रहना भी उतना ही आसान है, जितना 
कि उदास और कढ़ते रहना । ज़रूरत सिर्फ़ थोड़े विवेक और विचार 
की है.। 

११७. भजन नियमित रूप से करें और सुमिरन को अधिक 
समय दें। फिर गर्दन के पीछे जो रुकावट आप महसूस कर रहे हैं 
वह दूर हो जायेगी । आँखों के केन्द्र में तवज्जह रखते हुए सुमिरन 
मन के द्वारा करना चाहिये । शब्द के पीछे न भागें। इसे आँखों 
के केन्द्र में बैठ कर सुनें। जब सुमिरन के द्वारा तवज्जह तीसरे 
तिल में इकट्ठी होगी तो शब्द अपने आप स्पष्ट सुनाई देने 
लगेगा । 

११८. भजन बहुत नियमित रूप से.करे। भजन-सुमिरन में 
सफलता के लिये नियमितता बहुत जरूरी है। नियमितता का 
विलक्षण असर होता है । अगर भजन में आपका मन नहीं लगता 
या वह भजन करने से कतराता हो, तो परेशान न हों । अपना 
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कतंव्य और ड्यूटी समझ कर भजन में बैठें और इस बात की चिन्ता 
न करें कि आप प्रगति कर रहे हैं या नहीं । धीरे-धीरे मन भजन में 
रस लेने लगेगा । 

भजन में बिताया गया प्रत्येक पल हमारे लेखे में जमा होता है 
ओर उन बुरे कर्मों का बोझ कम करता है जो परमात्मा के मिलाप 
के मार्ग में हमारे लिये रुकावट बन कर खड़े हैं। सत्संगी को याद 
रखना चाहिये कि परमात्मा की प्राप्ति ही मनुष्य का असली कार्य 
है, जिसके लिये परमपिता परमात्मा ने हमें यह अनमोल मनुष्य देह 
प्रदान की है । 

११९. आपका प्रश्‍न कि “इस स्थूल संसार की रचना का 
कारण क्या है ?” हरएक विचारशील व्यक्ति के मन में उठता है । 
जिसने इस संसार की रचना की है वही जानता है कि उसने यह 
रचना क्यों की। अगर आपको इसका जवाब बताया भी जाये 
तो भी आप समझ न सकेंगे, क्‍योंकि मनुष्य की बुद्धि रचना के 
कारण को उसी प्रकार नहीं समझ सकती जिस प्रकार एक छोटा 
बंच्चा यह नहीं समझ सकता कि वह केसे पैदा हुआ। बच्चे के 
सवाल का जवाब माँ दे तो सकती है, परन्तु वह बच्चे की समझ 
की सीमा से परे ही नहीं होगा बल्कि बच्चे के लिये उलझन और 
भ्रम का कारण भी बन जायेगा । अतएव मैं आपको यही सलाह 
दूँगा कि बुद्धि और तकं के द्वारा इन सूक्ष्म रूहानी बातों को समझने 
की कोशिश करने और उलझन में पड़ने के बजाय, रूहानी तौर पर 
अपने आप को पहचानने और हकीकत को जानने की कोशिश करें । 
फिर आपको अपने प्रश्‍न का उत्तर प्राप्त होगा, बल्कि तब यह प्रश्‍न 
ही न रहेगा । 

आप अपने बच्चे को चर्च में भेजें या न भेजें, यह आपकी 
मरज़ी हे । परन्तु बच्चे के लिये एक धार्मिक वातावरण का होना 
आवश्यक है ताकि उसका मन परमात्मा के प्यार व भक्ति की ओर 


झुके । बड़े, होने,पर लद, खुद ही, आजा. फैस हा कर्ब 
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जब आप भजन शुरू करेंगे और कुछ रूहानी तरक्की कर 
लेंगे तो आपके अधिकांश सवालों का जवाब अपने आप मिल 
जायेगा । 

१२०. नामदान के लिये निवेदन-पत्न भेजने से पहले छ: महीने - 
तक शाकाहारी भोजन पर रह कर देखना कोई लम्बा समय नहीं 
है । छः महीने इस भोजन पर रह कर आप यह तय कर सकेंगे कि 
आप इसे निभा सकेंगे या नहीं । 

इस दौरान में सन्त-मत की सभी उपलब्ध पुस्तकों का सावधानी 
के साथ अध्ययन करें और यदि कोई सवाल या सन्देह हों तो मुझे 
निःसंकोच लिखें। इस खोज में लगाया गया समय व्यर्थं नहीं 
जाता । वास्तव में समय का यह सबसे अच्छा उपयोग है और यह 
भक्ति में ही गिना जायेगा । बौद्धिक और ताकिक स्तर पर आप 
को सन्त-मत पर जितना ज्यादा यकीन आयेगा, उतने ही ज्यादा 
शौक और लगन के साथ आपका मन शब्द-योग के अभ्यास की 
ओर जायेगा । 


जाति-भेद और रंग-भेद के विरुद्ध आपने जो विचार प्रकट 
किये हैं, उनसे मैं सहमत हूँ । यह देख कर सचमुच बहुत दुःख होता 
है कि किस प्रकार मनुष्य मनुष्य से नफरत करता है, जब कि 
हम सब उसी एक परंमपिता की सन्तान हैं जिसने हमें पदा किया 
है, जो खुद हम सबके अन्दर मौजूद है और जिससे मिलाप प्राप्त 
करने की हम सभी कोशिश कर रहे हैं। हम सब परमात्मा के 


` बच्चे हैं, हम उसके बच्चों से नफ़रत करके उस पिता को केसे प्यार 


कर सकते हैं ? मैं प्रसन्न हूं कि आप इस तुच्छ भेद-भाव से ऊपर 
हें । सन्त-मत पर चलने के लिये ऐसे स्पष्ट ओर शुद्ध विचार 
आवश्यक हैं । 


सन्त-मत के अभ्यास के लिये आपको अपना देश छोड़ने की 
ज़रूरत नहीं है । हम दुनिया को नहीं सुधार सकते, लेकिन हुम चाहे 
कहीं भी रहे अपर आपकी तो सुधार र ही सकते Diलgं हुँ | eGangotri हु 
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१२१. मनुष्य-जीवन का असली उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति 
और वापस अपने निज-धाम लौटना है। आपको अभ्यास का तरीका 
बता दिया गया है तो अब आपको चाहिये कि अपने फेले हुए खयाल 
को समेटें, अर्थात शरीर के अंगों में से तवज्जह को निकाल कर आँखों 
के केन्द्र में लायें और अन्तर में इस स्थान पर स्थिर हों। जब यह 
केन्द्र तवज्जह का मुकाम बन जायेगा तो फिर शब्द उसे अन्तर में 
ऊपर की ओर खींचेगा । 

सुमिरन एकाग्रता प्राप्त करने की स्वाभाविक विधि है । हरएक 
व्यक्ति अपने काम-काज़ के विषय में या जीवन के अन्य 
रुझानों के बारे में कुछ लफ्ज़ों या विचारों को, मन ही मन अथवा 
बोल कर, दोह्राता रहता है । सन्त-मत में दैनिक-जीवन के आम 
लफ़्ज़ों के स्थान पर रूहानी सफर से सम्बन्धित शब्दों का सुमिरन 
बताया जाता है । 

तवज्जह का शरीर के विभिन्न अंगों से निकल कर आँखों के 
केन्द्र में एकत्रित होना भी कोई नयी बात नहीं है। जब हम सोने 
लगते हैं तो हमारी तवज्जह पहले अपने आप आँखों के बीच में 
इकट्ठी होती है और फिर नीचे गिर कर कण्ठ-चक्र या नाभि-चक्र में 
चली जाती है । एकाग्रता-प्राप्ति के अभ्यास में यही फ़रक है कि हमें 
अब अपनी तबज्जह को आँखों के केन्द्र में स्थिर रखना है तथा इसे 
नीचे नहीं गिरने देना है।इस प्रकार निद्रावस्था में जाकर अचेत 
होने के बजाय हम पूर्ण चेतन अवस्था में रूहानी चढ़ाई करके परम 
चेतन मण्डलों में जाते हैं । र 

शब्द हमेशा हमारे शरीर में मौजूद रहता है, इसके बिना जीवन 
संभव ही नहीं, क्योंकि यही जीवन-धारा है। परन्तु नामदान से 
पहले हमें इसका पता नहीं था । इस प्रकार, सन्त-मत में अभ्यास का 
पूरा तरीका बिल्कुल स्वाभाविक है । इसमें कोई कृत्रिमता नहीं है । 
यह निरापद और हानिरहित है; र फ्त है, i पर कूछ खर्च नहीं होता, 
इसमें काई बाहरी रूढ अर्थवा परिपाटी नहीं है; कोई अन्य व्यक्ति 
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इसमें बाधक नहीं हो सकता; यह किसी धर्म में दखल नहीं देता और 
यह अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति किसी भी स्थान और समय पर कर सकता 
है। अतएव प्रेम और विश्वास के साथ, जितना भी ज़्यादा से ज्यादा 
समय हो सके इस अभ्यास को दें। 

१२२. सुमिरन के द्वारा जितनी ज़्यादा आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, 
शब्द भी उतना ही स्पष्ट और अच्छी तरह सुनाई देगा । प्रकाश 
बाद में दिखाई देता है। आमतौर पर प्रकाश के प्रकट होने से 
बहुत पहले शब्द सुनाई देने लगता है । 

१२३. मुझे खुशी है कि आप अभ्यास को बाकायदा वक्‍त देने 
की कोशिश करते हैं और नागा हो जाने पर अपने आपको दोषी मान 
कर दु:ख महसूस करते हैं। यह सच्चा पछतावा और अफ़सोस भी | 
एक तरह से भजन ही है । यह हमें भजन में नियमित होने में मदद | 
देता है । 

१२४. अपनी पत्नी या अन्य रिश्तेदारों से आन्तरिक मण्डलों 
में मिलने के खयाल को अपने दिल से बिल्कुल निकाल दें। 
प्रारम्भिक अवस्था में तो यह भावना भजन में बहुत बड़ी रुकावट 
बन जाती है। यद्यपि हमें अन्तर में कई बार अन्य आत्माएँ मिलती 
हैं, किन्तु उनसे मिलना ही हमारे अभ्यास का उद्देश्य नहीं होना 
चाहिये । 

१२५. सन्त-मत के साहित्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें; इसमें आपको 
अपने अधिकांश सवालों के जवाब मिल जायेंगे । फिर भी अगर 
कोई सवाल हों तो मुझे लिखं सकते हैं; उनके जवाब देने में मुझे 
खुशी होगी । 

चमड़े के जूतों का उपयोग सेद्धान्तिक दृष्टि से शायद उचित 
न हो, परन्तु हमें इस दुनिया में रहना है और कहीं न कहीं सीमा | 
बाँधनी ही पड़ेगी । चमड़े के लिये हमेशा पशुओं का वध नहीं 
किया जाता, वहुत से जानवर कुदरती मौत भी मरते हैं और 
उनका चैंमेडॉ"जूँते/धर्तोनि'के काम में'जाता हैं 1? यों“ भी “ईभ प्रतिदिन 
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अनेक जीवों का नाश करते हैं। हमारे साँस लेने से भी अनेक 
जीव मरते हैं, क्योंकि वायुमण्डल जीवों से भरा हुआ है। इस 
संसार में जीव जीव पर पलता है और किसी हद तक जीवन नष्ट 
किये बिना यहाँ जीना असंभव है। इस संसार से सदा के लिये 
छुटकारा पाने के लिये यह ज़रूरी है कि हम दी गई अवधि तक 
यहाँ जिन्दा रहें, इसलिये हमें कम से कम जीव-हिसा करते हुए 
जीने की कोशिश करनी चाहिये। इससे जो भी कर्मों का बंध होता 
है वह भजन-सुमिरन के द्वारा समाप्त हो जाता है । इसलिये, 
श्रद्धा, नन्ता और भक्ति के साथ अपना भजन-सुमिरन नियमपूर्वक 
करते रहें । 

१२६. सन्त-मत .में शाकाहारी भोजन पर ज़ोर देने के दो 
मुख्य कारण हैं : 

(१) मांस, मछली, अण्डे और शराब आदि हमारे मन और 
आत्मा को नीचे की ओर खींचते हैं। ये मन में उद्वेग और उत्तेजना 
पैदा करते हैं और एकाग्रता में रुकावट डालते हैं । 

(२) जीवों की हत्या में मांस खानेवाले की जिम्मेदारी होने 
के कारण उसके कर्मों का बोझ बढ़ता जाता है, और जब तक इनं 
कर्मों का भुगतान न हो जाये, मुक्ति नहीं हो सकती । 

कवि किपलिंग की प्रसिद्ध कविता का जो अर्थ आपने किया 
है वह कुछ खींच-तान कर लगाया हुआ प्रतीत होता है, हालाँकि 
यह सही है कि स्थूल शरीर तथा मन और आत्मा को इस प्रकार 
साध लेना चाहिये कि उन तीनों का मेल हो जाये। यह तभी हो 
सकता है जब चरित्र और आचरण निर्मल हो, जब सतगुरु के 

मार्ग-दशंन में रूहानी अभ्यास किया जाये और अपने आप को प्रेम 
और श्रद्धा के साथ सतगुरु के चरणों में अपित कर दिया जाये। 
सच्चा मेल तो रूहानी सफ़र में कुछ तरक्की कर लेने के बाद 


नहीं है में... होता, है. मौर, उस, का NS इन्द्रियों से. कोई सम्बच्ध 
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सतगुरु या परमात्मा को तन, मन और आत्मा से प्यार करने 
के लिये यह ज़रूरी है कि हम तवज्जह को शरीर से समेठ कर 
आँखों के केन्द्र पर एकत्रित करें, जो कि हमारे शरीर में मन और 
आत्मा की बेठक है। दूसरे शब्दों में, हम तब तक अपने सम्पूर्ण 
तन-मन के साथ सतगुरु को प्यार कर ही नहीं सकते जब तक कि 
हम इन्द्रियों के घाट पर बेठे हैं, क्योंकि इस अवस्था में हमारी 
तवज्जह बाह्र फेली हुई होती है और वह पूरी तरह से आँखों के 
केन्द्र पर नहीं आती । हमारी पूरी चेतनता आँखों के केन्द्र पर 
सिमट आने पर ही हम सम्पूर्ण तत और मन के साथ प्यार कर 
सकते हैं। और प्रेम को हम तब तक पवित्र नहीं कह सकते जब 
तक उसका सम्बन्ध इन्द्रियों के साथ है। जिस प्रकार प्रत्यक्ष 
अनुभव' आत्मा का गुण है, इसी प्रकार सच्चा और पवित्र प्रेम भी 
आत्मा की विशेषता है । 


१२७. विद्यार्थियों को नाम देने में मुझे कोई एतराज्ञ नहीं 
है, पर मैं चाहता हूँ कि वे अपना पूरा ध्यान और समय अपनी 
पढ़ाई में लगायें । पढ़ाई खत्म करने के बाद वे ज्यादा आसानी से 
रूहानी अभ्यास की ओर ध्यान दे सकेंगे । इसके अतिरिक्त, आपने 
अभी शाकाहारी भोजन भी पूरी तरह से नहीं अपनाया है । नाम 
लेने से पहले आपको मछली और अण्डे भी छोड़ देने चाहियें। 
आपको अपने सिद्धान्तों पर दृढ़, किन्तु व्यवहार में सबके प्रति नञ्ज 
रहना चाहिये । कृपया चिन्ता न करें । धीरे-धीरे सब-कुछ ठीक 
हो जायेगा । 


१२८. अगर हमारी रूहानी तरक्की धीमी हो या हमें तरक्की 
का कोई आभास न मिले तो निराश या हतोत्साह नहीं होना 


= St SP Vit DEF File SFM 
१ यहाँ प्रत्यक्ष अनुभव से तात्पर्ये उस अनुभव या ज्ञान से है 


जिसकी प्राप्ति के लिये शरीर, इन्द्रियों और मन के माध्यम की 
आवश्यकता नहीं होती । 
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चाहिये । सतगुरु सदा मेहरबान हैं और पद-पद पर हमारी 
निगरानी करते हैं । परन्तु हमें रोज़ नियमपूर्वक उनका कार्य 
भजन-सुमिरन-करना चाहिये । अभ्यास में नियमितता बहुत 
जरूरी 

१२९. मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपको नाम मिल 
गया है । आपने जो सुना वह घण्टे का ही शब्द था । यह सतगुरु 
को कृपा थी । वे आपका हौसला और शौक बढ़ाना चाहते थे ताकि 
आप खूब परिश्रम करके इस मार्ग पर प्रगति कर सक । 

मन सचमुच पारे की तरह चंचल है। लाखों युगों से यह 
अपने केन्द्र से बाहर भटकता चला आ रहा है। बाहर भटकने की 
इसकी यह आदत इतनी पक्की हो गयी है कि आन्तरिक केन्द्र पर 
लाने की हर कोशिश में यह एक ज़िद्दी बच्चे के समान हर प्रकार 
की रुकावटें डालता है। परन्तु अपने केन्द्र में एकाग्र हुए बिना यह 
ऊपर नहीं जा सकता । यह अपने उस मूल स्थान के वेभव को भी 
भूल चुका है जहाँ से बहुत समय पहले यह भटका था। लेकिन, 
कृपया चिन्ता न करें । सुमिरन वह अंकुश है जो इस मदमत्त अवारा 
हाथी को वश में कर लेगा । 

१३०. अपने आन्तरिक अनुभव किसी को न बतायें, परन्तु 
सन्त-मत के सिद्धान्तों तथा रूहानी अभ्यास से मिलने वाले आनन्द 
व कृपा के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। अपनी रूहानी प्रगति 
की कमी को स्वीकार करने में कोई हरज नहीं है। पर ऐसा आप 
सभी सत्संगियों को कहता पायेंगे, उनको भी जो अन्तर में कई 
रूहानी मण्डल पार कर चुके हैं। नम्रतावश सत्संगी सदा यही कहेंगे 
कि उनसे कुछ भजन नहीं हो पाता और अन्तर में कुछ भी दिखाई 
नहीं देता, क्योंकि वे जानते हैं कि वे अपने आप कुछ नहीं कर 
सकते और सतगुरु की कृपा से ही उनकी कोशिश सफल होती है, 
अथवा वे कोशिश तक उसकी कृपा से ही कर पाते हैं | सतगुरु की 


| र __ दया-मेहर तो बेशक हमेशा रहती है, पर हमें चाहिये कि उनकी इस 
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दया-मेहर का फ़ायदा उठायें । 

१३१- मुझे यह जान कर अफसोस हुआ कि कुछ सत्संगी अपने 
आन्तरिक अनुभव सत्संग में या आपसी बात-चीत में बता देते हैं । 
यह उचित नहीं है । रूहानी प्रगति का दिखावा करने की या शेखी 
बघारने की यह आदत आन्तरिक प्रगति में बहुत बड़ी रुकावट होती 
है । इस खज़ाने को तो दुनिया के किसी भी खजाने से कहीं ज़्यादा 
छिपा कर और हिफ़ाज़त के साथ रखना चाहिये । 

१३२. जेसा कि आप जानते हैं, इस जिन्दगी में तन्दुरुस्ती और 
बीमारी हमारे कर्मो के अनुसार आती और जाती रहती है; परन्तु 
हमें इससे परेशान नहीं होना चाहिये । अपने स्वास्थ्य को बनाये 
रखने के लिये हमें उचित उपाय करने चाहियें और अपना भजन 
बराबर करते रहना चाहिये । 

सतगुरु अपने सत्संगियों की अवस्था का पूरा खयाल रखता है 
और ऐसा प्रबन्ध करता है कि सत्संगी के जीवन में होने वाली 
घटनाएँ ऐसी हों जो अन्त में उसके लिये लाभप्रद साबित हों । 
अगर आप एक साथ बहुत देर तक भजन में नहीं बेठ सकते तो 
चिन्ता न करें। सुमिरन बिस्तर में लेट कर भी किया जा सकता 
है, असल में नियमित अभ्यास के अलावा सोते समय बिस्तर में लेटे 
हुए भी सुमिरन करना चाहिये । 

सुमिरन से बहुत सहायता मिलती है । सुमिरन का अर्थ है 'याद 
करना' और परमात्मा की याद हमेशा लाभप्रद होती है और इससे 
मालिक की दया प्राप्त होती है । ज़रूरत तो हमारे अन्दर इस दया 
को ग्रहण करने की योग्यता की है, ताकि हम उसका अनुभव कर 
सके । भजन में, खास कर सुमिरन के समय किसी प्रकार का 
दबाव न डालें । सब-कुछ सहज स्वाभाविक रीति से करें । सतगुरु 
पर विशवास रखें और नतीजा उस पर छोड़ दें। तनिक भी सन्देह 
न करें । वह आपकी संभाल करेगा । 

नजर कमज़ोर होने की वजह से अगर .आप पंत्र नहीं लिख 
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सकते तो कोई बात नहीं । सतगुरु अन्दर हैं। अपनी तवज्जह 
शब्द में रखें, यह पत्र लिखने . से कहीं ज्यादा अच्छा सम्पक है । 
अगर आप कोई बात मुझे बताना चाहें तो किसी सत्संगी से अपनी 
तरफ़ से पत्र लिखवा दें, मैं उसका उत्तर दूँगा । 

१३३. भजन में आपकी प्रगति के बारे में जान कर मुझे बहुत 
खुशी हुई । अन्तर में सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करना, प्रकाश 
देखना और घण्टे के शब्द को सुनना, सतगुरु की अपार कृपा के 
लक्षण हैं । प्रेम और शौक के साथ इस मार्ग पर बढ़ें तथा और 
ज़्यादा लगन के साथ भजन-सुमिरन करके अपनी प्रगति बनाये रखें । 
जीवन में सबसे बड़ा काम यही है, बाकी सब-कुछ असार और 
अनित्य है । 

१३४. मौत से आप को क्यों डरना चाहिये? सत्संगी को तो 
मौत का स्वागत करना चाहिये, क्‍योंकि यही वह द्वार है जिसमें से 
गुज़र कर धुर-धाम पहुँच कर वह प्रीतम का मिलाप प्राप्त करेगा । 
इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये हम अपने रूहानी अभ्यास में हर रोज़ 

` इसी रास्ते से गुजरते हैं । हम कभी नहीं मरते, केवल यह शरीर 
रूपी 'मेला व जीणं चोला' बदलते हैं। सो अपने कपड़े बदलने में 
डरने की ऐसी क्या बात है? कृपया अपने ध्यान : को शब्द में रखें 
और मन से सभी प्रकार के भय निकाल दें। 

१३५. आपके पति की दुखद मृत्यु के बारे में जान कर मुझे 
बहुत अफ़सोस हुआ । इस वियोग पर आपका दुःख स्वाभाविक है, 
परन्तु याद रखें कि हमारे सारे सांसारिक सम्बन्ध हमारे कमों के 
लेन-देन के आधार पर होते हैं। जिन्दगी है ही पिछले लेन-देन को 
चुकाने और कर्मों के फल भोगने के लिये | पिछले जन्मों के हमारे 
लेनदार और देनदार ही हमारे माता, पिता, बच्चे, पति, पत्नी, 
रिश्तेदार, मित्र और शत्रु बन कर आते हैं। जब कर्जा चुक जाता 
है तो हमारा सम्बन्ध टूट जाता है और उसके बाद एक क्षण के लिये 
भी वे हमारे साथ और नहीं रह सकते । 
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कृपया मृतात्मा के प्रति ज्यादा मोह व आकर्षण न रखें । इससे 
न तो आपको कोई फायदा होगा और न ही उन्हें। अपने मन को 
भजन-सुमिरन में लगायें । इससे दोनों को लाभ होगा । मन को हर 
वक्‍त सुमिरन में रखें । 

यह खुशी की बात है कि आपका सारा परिवार सन्त-मत पर 
चलता है और सभी सत्संगी हैं। भजन-सुमिरन की दृष्टि से यह 
बहुत अच्छा है । 

१३६. यह खुशी की बात है कि आप ने एक सत्संगी लड़की से 
विवाह किया है। यदि पति और पत्नी दोनों ही सत्संगी हों 
और एक ही रास्ते पर चलते हों तो परिवार में शान्ति और 
सामंजस्य रहता है । इस बात का फायदा उठायें और दोनों नियम- 
पूवंक भजन करें । इसे जीवन में अपना सबसे जरूरी और प्रमुख 
कतव्य समझें । [ 

विवाहित जीवन के बारे में आपने मेरी सलाह माँगी है। 
मैं तो यही कहूँगा किं उस परमात्मा को कभी न भूलें जिसने आप 
दोनों को विवाह के पवित्र बन्धन में जोड़ा है, और विवाह के समय 
परमात्मा के सामने किये गये सहषं साथ रहने के अपने वादों को हमेशा 
याद रखें। अगर आप इन दोनों बातों को याद रखेंगे तो उन सभी 
उतार-चढ़ाव का सामना कर सकेंगे जो हम सभी की जिन्दगी में. 
आते हैं । 

१३७. सभी जीवों के पूर्ण मोक्ष के बारे में आपने प्रश्‍न किया 
है, किन्तु अभी आपके लिये इस समस्या को समझना बहुत मुश्किल 
होगा । जहाँ तक आपका अपना सम्बन्ध है, यह चर्चा अनावश्यक है । 
` बौद्धिक स्तर पर तके द्वारा बाल की खाल उतारने से कोई लाभ नहीं। 
कुछ बातें बौद्धिक तकं-वितकं की नहीं, बल्कि देखने और अनुभव 
करने की होती हैं । यह चिन्ता करने के बजाय कि ओरों का आगे 
क्या हाल होगा, हमें तो भजन-सुमिरन के द्वारा खुद को काल और 
माया के जाल से मुक्त करने की कोशिश करना चाहिये । 
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१३८. अगर आप अच्छी तरह अपने मन की अवस्था का 
विश्लेषण करेंगी तो आपको पता चलेगा कि दूसरे पुरुष के प्रति 
आपकी वासना ही आपको अपने पति से बेगाना बना रही है, जब 
कि आप खुद मानती हैं कि आपके पति एक सज्जन और सहृदय 
व्यक्ति हैं और आप उनके प्रति बहुत आभारी हैं। विवाह अपने 
आप ही सफल नहीं हो जाता, पति-पत्नी को कोशिश करके उसे 
सफल बनाना पड़ता है । केवल वासना-पूति की दृष्टि से ही कोई 
निर्णय नहीं करना चाहिये । कुछ ही समय में इस दूसरे 

पुरुष के लिग्रे भी आपके भाव बदल सकते हैं। अपने कतेंव्य 
को ही प्रमुख रखना चाहिये । मन के तथाकथित प्रेम और आकर्षण 
निरन्तर बदलते रहते हैं और हमें स्थायी सुख तथा शान्ति. नहीं 
दे सकते । इस प्रेम और आकर्षण को परमात्मा की ओर मोड़ें, एक 


वही सम्पूर्ण शान्ति और आनन्द का स्रोत है। परमात्मा आपकी 
सहायता करे। 


१३९. जिस वातावरण और संगति में आपको अपनी नौकरी 
की वजह से रहना पड़ रहा है, उससे आपको उद्विग्न या हताश 
नहीं होना चाहिये, परन्तु इस वातावरण के बुरे असर को ग्रहण 
करने से बचना चाहिये । अपने मन को वातावरण और संगति में 
उलझाये बगेर, अपना कतेव्य अनासक्त भाव से करते रहें । मुझे 
विश्वास है कि तब आप प्रसन्न रहेंगे । 


१४०. कृण्डलिनी की सरसराहट से आपको अभ्यास में जो 
बाधा होती है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं । इसका कारण यह 
है कि आप पहले कभी प्राणायाम का अभ्यास कर चुके हैं । यह 
उसी आदत का नतीजा है, परन्तु इसके बारे में चिन्ता न करें। 
प्रेम, विश्वास और नम्रता के साथ भजन करते रहें । धीरे-धीरे 
यह बाधा अपने आप कम होती जायेगी। जो सत्संगी पहले 
प्राणायाम करते रहे हैं, उन्हें शुरू में इस प्रकार की मुश्किलें पेश 


. आती हैं, परन्तु जल्दी ही सब-कुछ ठीक हो जायेगा । आप सही 
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मार्ग पर हैं और अच्छी प्रगति कर रहे हैं। परमात्मा आप पर 
और दया-मेहर करेगा । 

१४१. डेरा में आकर सेवा करने के आपके प्रस्ताव के लिये 
शुक्रिया, परन्तु प्रेम और श्रद्धा सहित नियमपूर्वंक भजन-सुमिरन 
करने से बढ़ कर सतगुरु की और कोई सेवा नहीं है । सेवा करने 
के लिये डेरा आना जरूरी नहीं है । सतगुरु सदा आपके अंग-संग है । 
स्थान और दूरी से उसमें कोई फरक नहीं पड़ता । जितना 
ज्यादा भजन आप करेंगे, उतना ही आपके अन्तर में भक्ति और 
प्यार बढ़ेगा । 

१४२. हमारा मन हमें सही मागं से भटकाना चाहता है। 
कभी-कभी यह आनेवाली घटनाओं की सही पूर्व-सूचना देकर हमारा 
बिश्वास प्राप्त करने की कोशिश करता है, और फिर बाद में हमें 
गुमराह करके हमसे गलत कार्य करवाता है। अभ्यास के समय 
अपनी पूरी तवज्जह सुमिरन में रखें और अन्य किसी चीज की 
ओर ध्यान न दें । 

१४३. जब हम लगनपूर्वंक भजन करने लगते हैं तो हमारे 
अन्दर अपने आप ही अकेलेपन की भावनाएं पैदा होने लगती हैं । 
यह आत्मा का अपने मूल या असल की ओर स्वाभाविक झुकाव है 
और संसार और सांसारिक आकर्षण के प्रति इसकी सहज अरुचि 
का लक्षण है। असह्य कष्ट, दुःख और मुसीबतों के बाद बड़ी 
मुश्किल से जीव को मनुष्य-जन्म का अनमोल प्रसाद मिलता है । 
इसलिये जब तक परमात्मा आपको मनुष्य-चोले में रहने का अवसर 
दे रहा है, इस महान दात का पूरा फायदा उठाइये। अगर कोई 
सचमुच ही मरना चाहता है तो उसे चाहिये कि जीते-जी मरे । 
हज़रत मुहम्मद साहिब कुरान शरीफ़ में कहते हैं, 'मौत से पहले 
मरो! । इसका मतलब यह है कि हमें शरीर में जिन्दा रहते हुए 
जीते-जी मरना है । सत्संगी तो हर रोज़ मरता है जब वह भजन 
में अपनी आत्मा को शरीर से समेट कर तीसरे नेत्र, तीसरे तिल या 
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'नुक्ताए-सवेदा' में प्रवेश करता है। सूरमें तो इसी तरह प्रतिदिन 
मरते हैं । आत्म-हत्या तो कायर करते हैं। कृपया याद रखें कि मौत 
से हमारी मुसीबतें खत्म नहीं हो जातीं। हम जहाँ भी जाते हैं, 


. हमारे प्रारब्ध कर्मं साथ चलते हैं । आत्म-हत्या करके तो हम 


अपने कर्मो का भारी बोझ और भी बढ़ा लेते हैं । 

मनुष्य-चोले में रहते हुए ही हमें अपने प्रारब्ध कर्मो का पूरा 
हिसाब चुकाना है और शब्द-अभ्यास के द्वारा हमें अपने संचित 
कर्मों को नष्ट करना है। हमें मनुष्य-जन्म के इस महत्व को, इस 
विशेष अधिकार को समझना चाहिये और मनुष्य देह में आकर 
अपने उत्तरदायित्व को याद रखना चाहिये । 

माता और पिता से हमारे सम्बन्ध पिछले जन्मों में शुरू हुए 
हैं, इसलिये हमें अपने पिछले कर्मों का यह हिसाब बगैर किसी 
शिकायत के चुकाना चाहिये। अगर हम अपने माता-पिता से किसी 
बात पर सहमत न हों तो हमें चाहिये कि अपनीं बात नम्रता और 
आदर के साथ कहें। हमें अपने सभी रिश्तेदारों के प्रति अपनी 
जिम्मेदारियाँ निभानी चाहियें, परन्तु अपने असली उद्देश्य व मंजिल 
को कभी भूलना नहीं चाहिये । मैं जानता हूँ कि सन्त-मार्ग पर 
चलना बहुत कठिन है, परन्तु और कोई चारा भीतो नहीं है। 
अपने पिता को मनाने की कोशिश करें । यह स्वाभाविक ही है किं 
वे आपके बारे में चिन्तितं हैं; आपको चाहिये कि स्वयं एक जीती- 
जागती मिसाल बन कर उन्हें सन्त-मत समझायें । प्रेम और मिठास 
कठोर से कठोर हृदय को भी जीत लेते हैं । 

१४४. सत्संगी को कभी अप्रसन्न या दुखी नहीं होना चाहिये । 
जो कुछ मालिक ने प्रदान किया है उसके लिये उसका शुक्राना 
करें और जीवन में जो कुछ आये उसका साहसपूर्वक सामना करें । 
आपको अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छी तरह मालूम हैं, इसलिये लोगों 
के प्रति अपना लेना-देना प्रसन्नतापूवंक अदा करें। जीवन के प्रति 
हमेशा निराशापुणं दृष्टिकोण रखना अच्छा नहीं है । बल्कि आपको 
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चाहिये कि अपने भाग्य को सराहें कि आपमें आत्म-सुधार की 
इतनी तीव्र इच्छा है और परमात्मा का शुक्र करें कि उसने आपको 
आत्म-साक्षात्कार के मार्ग पर लगा दिया है जो अन्त में आपका 
परमात्मा से मिलाप करायेगा.। 

१४५. जहाँ भी आपके माता-पिता आपको भेजें या व्यापार 
के सिलसिले में जाना पड़े, वहाँ जाने से न घबरायें । अगर आप 
खुद सदय और स्नेहपूर्ण हैं और यदि आपने परमात्मा का आसरा 
लिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि सभी स्थान और लोग अच्छे हैं । 

'वजू” या 'वुजू' के बारे में आपने पूछा । भजन में बेठने से 

पहले हाथ-मुंह धोना या नहा भी लेना अच्छी बात है, क्योंकि इससे 
सुस्ती व नींद दूर हो जाती है । परन्तु यह कार्य स्वच्छता के खयाल 
से अथवा ताजगी प्राप्त करने के लिये करना चाहिये, ताकि भजन 
के दौरान में नींद न आ जाये । इसे एक रस्म या परिपाटी के रूप में 
नहीं करना चाहिये और न ही इसे अभ्यास का जरूरी हिस्सा समझ 
बैठना चाहिये । हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि स्नान सिर्फ शारीरिक 
स्वास्थ्य और तन्दुरुस्ती के लिये किया जाता है | सच्ची आन्तरिक 
सफ़ाई तो भजनःसुमिरन से होती है, जोकि मनुष्य किसी भी 
शारीरिक अवस्था या हालत में कर सकता है। मन की सफाई को 
शरीर की सफाई से ज्यादा ध्यान देना चाहिये । शरीर को सफाई 
तो एक दैनिक क्रिया है । सिर्फ 'वजू' न कर पाने की वजह से अपने 
अभ्यास में कभी नाग़ा न करें । न 
सत्संगी के लिये यह जरूरी नहीं है कि शौच आदि क्रियाओं 
में या अपने शरीर की सफ़ाई में कोई खास तरीका या दस्तूर 
बरते । इन बातों का रूहानियत से कोई सम्बन्ध नहीं है । जिस 
प्रकार चलते-फिरते, इन्तिज़ार करते या अन्य काये (जिनमें हमारी 
पूरी तवज्जह की जरूरत न हो) करते समय सुमिरन किया जाना 
१. मुसलमानों में . नमाज़ से पहले हाथ, पैर और मुंह धोने 
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चाहिये, उसी प्रकार शौच, स्नान आदि करते समय भी सुमिरन 
जारी रखा जा सकता है। इन पवित्र नामों के सुमिरन से सारी 
मलिनता दूर हो जाती है, बशत कि हम सही भावना के साथ 
सुमिरन करें । 

पशुओं की बलि देने के विरुद्ध आपके विचार बिलकुल सही 
हैं । इस बात की व्याख्या सन्त-मत की पुस्तकों में भी की गई है। 
अगर परमात्मा को जानवरों की बलि से ही प्रसन्न किया जा 
सकता था तो इससे आसान बात और क्या होती, क्योंकि तब तो 
कोई भी व्यक्ति कुछ जानवरों की, उसके नाम पर हत्या करके उसे 
रिझा लेता। बलि बेचारे पशुओं की नहीं, बल्कि अपनी पशु-वृत्ति 
की, अपने मन और अहंकार की चढ़ानी चाहिये । हमें अपने अहं 
को जीतना है और उसका परिष्कार करके निर्मल करना है। ऊँचे 
दरजे के सूफ़ी, जानवरों की कुर्बानी की शिक्षा नहीं देते और न 
ही वे मांस खाने की इजाज़त देते हें । मौलाना रूम चे कहा है, 
“हजरत मुहम्मद ने जिस मांस को खाने को कहा था, वह दूसरों 
का नहीं, बल्कि तेरा अपना मांस है ।” इसका अथे यह नहीं कि हमें 
अपना मांस खाना है, बल्कि यह है कि हम अपने मन व इन्द्रियों 
को वश में करके उनसे ऊपर उठें । | 

१४६. सभी महान आत्माओं का हम आदर करते हैं । किसी 
भी धमं के पेगम्बरों के लिये निन्दा या तिरस्कार के वचन बोलना 
अच्छा नहीं । बेहतर तो यही है कि आप अन्दर जायें और उन्हें 
खुद देखें। इससे सब-कुछ स्पष्ट हो जायेगा । बौद्धिक-विवाद या 
तर्कं से कोई लाभ नहीं । 

१४७. यह खुशी की बात है कि आप अन्दर के मण्डलों की 
झलकियाँ ओर दृश्य देखते हैं और आपको शब्द ज्यादा स्पष्ट और 
अच्छा सुनाई देने लगा है। यदि कोई दृश्य दोबारा दिखाई न दे तो 
उसे देखने, की, कामना, त,करें.1००किसी चळहकी निचला या आकांक्षा 
नहीं करनी चाहिये; नहीं तो मन उन्हीं की कल्पनाओं में उलझ 
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जायेगा । भजन-सुमिरन नियमित रूप से एक अनासक्त दर्शक की 
तरह करते रहें। जब मन एकाग्र होने लगेगा तो आन्तरिक दृश्य 
फिर दिखाई देने लगेंगे । 

१४८. रूहानी तरक्की में सुमिरन का जो महत्व और उद्देश्य 
है, आपको चाहिये कि उसे अच्छी तरह समझें । यह हमारी फेली 
हुई सुरत या तवज्जह को एकाग्र करने का स्वाभाविक, सरल और 
कारगर साधन है । बच्चे-बृढ़े, स्त्री-पुरुष सभी सारा दिन दुनिया 
की चीज़ों या बातों का सुमिरन करने में लगे हुए हैं । एक कलक 
सारा दिन, यहाँ तक कि खाना खाते समय भी अपने दफ्तर की 
मिसिलों का सुमिरन करता रहता है। दुकानदार बीमार हो जाने 
पर भी बिस्तर में लेटे-लेटे ही अपने कारोबार के बारे में सोचता 
रहता है। किसान हर वक्‍त अपनी खेती, बीज बोने और फसल काटने 
के विषय में सोचता रहता है । 

इसी प्रकार, आप देखेंगे कि सभी का मन अपने-अपने पेशे, 
व्यापार या कार्य की योजनाओं ओर चिन्ताओं में डूबा रहता है । 
बच्चे तक अपने खेल के बारे में सोचते रहते हैं। इस तरह 
हरएक मनुष्य का मन अपनी रुचि या कार्यं से सम्बन्धित लफ्ज़ों 
को चुपचाप अथवा बोल कर याद करता या दोहराता रहता है। 
यही मानसिक चिन्तन या सोच-विचार जीव को बार-बार इस संसार 
में लाता है। हमारी तवज्जह को बाहर बिखराने वाले सांसारिक 
लफ्जो के स्थान पर सन्त हमें आन्तरिक रूहानी मार्ग से सम्वन्धित 
लफ्ज़ या नाम बताते हैं । 

पाँच पवित्र नामों का सुमिरन हमारी तवज्जह को अन्दर ले 
जायेगा, पर दुनिया के पदार्थों की याद या उनका सुमिरन मन की 
धारा को बाहर खींच लाता है। रूहानी सुमिरन के द्वारा जब मन 
पूरी तरह से तीसरे तिल में एकाग्र हो जाता है तो परमात्मा की 
आवाज (शब्द) इसे अन्तर में ऊपर खींचती है ताकि यह अपने 
मूल स्थानः तक्तणहुंलऽ'ाये;,०उसके८नग० एसः ऽअफचे००निज-धाम 
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पहुंचती है । 

मन और आत्मा को शरीर से समेटने के लिये, अभ्यास के 
समय यह रूहानी सुमिरन धेये और स्थिरता के साथ, बिना रुके 
लगातार करना चाहिये और इस समय मन को पूरी तरह आँखों के 
केन्द्र पर एकाग्र रखना चाहिये । सुमिरन स्थिरतापूर्वक निरन्तर 
जारी रहना चाहिये । सुमिरन तवज्जह के द्वारा किया जाना चाहिये 
और शरीर के अंग, जबान, आँख, कान आदि निष्क्रिय रहने 
चाहियें । परन्तु यदि आपका खयाल बराबर बाहर भटकने लगता 
है तो आप सुमिरन जबान से कर सकते हैं, लेकिन बहुत धीमे 
स्वर में ताकि और कोई सुन न सके । इससे मन कुछ वश में 
आयेगा ; उसके बाद आप फिर से केवल तवज्जह के द्वारा सुमिरन 
शुरू कर सकते हैं । 

१४९. जिन बातों के सत्य होने का पता आपको चल गया है 
उन पर अमल करने की कोशिश करें। अगर हम सारी उम्र बाल 
की खाल उतारने और बहस करने में ही लगा दें तो इससे कोई 
फ़ायदा नहीं होगा । आपका खोज और तके-वितक करने का वक्‍त 
बीत चुका है। अब तो अभ्यास और अमल का वक्‍त है। कभी- 
कभी मनुष्य को बुद्धि और तक-शक्ति शैतान का हथियार बन कर 
रह जाती हैं और परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में बहुत बड़ी रुकावट 
साबित होती हैं । 


नाम लेते समय किये गये इन चार वादों को पूरी तरह निभाये 
बिना रूहानी प्रगति नहों हो सकती :-- 


(१) मांस, मछली, अंडे और इनसे बनी हुई चीजें न 


खाना । 
(२) शराब आदि न पीना । 


(३) अपने जीवन-साथी को छोड़ और किसी के साथ | 
भोग नहीं करना और न किसी को वासनापूणं दृष्टि | 
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(४) रूहानी अभ्यास को प्रतिदिन ढाई घण्टे करना । 

इन चार उसूलों के बारे में कभी सन्देह न करें, बल्कि इन्हें 
अपने जीवन का अंग ही बना लें । 

१५०. जब आपकी तवज्जह पूरी तरह आँखों के केन्द्र पर 
एकाग्र हो जायेगी, या कम से कम तीन-चौथाई सिमटाव हो जायेगा 
तो आपको पहले प्रकाश की चमक, आकाश आदि दिखाई देंगे । 
धीरे-धीरे इन चमकारों की अवधि बढ़ती जायेगी और ये दूधिया 
प्रकाश में बदल जायेंगे । फिर बहुत से आन्तरिक अनुभवों के बाद 
आप तारा-मण्डल, सूर्यं और चन्द्र को पार करके सतगुरु के नूरी 
स्वरूप के दर्शन करेंगे । इससे पहले भी कभी-कभी हमें प्रोत्साहित 
करने के लिये, सतगुरु की खास दया-मेहर से, उस नूरी स्वरूप की 
झलके दिखाई दे जाती हैं । 

१५१. हमारे इस शरीर के अन्दर जाने के बेशक कई रास्ते 
और विभिन्न साधन हैं और “स्वगे का राज्य भी हमारे शरीर के 
अन्दर ही है। परन्तु परमात्मा के महल में “अनेक मंजिलें' 
भी हैं जिनमें ये अलग-अलग द्वार पहुँचाते हैं। सभी द्वार और 
रास्ते सबसे ऊँची मंजिल तक नहीं पहुंचाते। कुछ तो पहली मंजिल 
तक पहुँचा कर ही खत्म हो जाते हैं, कुछ दूसरी मंजिल तक ले 
जाते हैं । इन मार्गों के साधक यहीं तक पहुँच सकते हैं, इससे आगे 
नहीं । अधिकांश मार्ग और धमं पहली मंजिल पर ही खत्म हो जाते 
हैं और वे उसे ही परमपिता का धाम या सबसे ऊंची मंजिल समझ 
लेते हैं । 

योगियों को ही लें जो कि प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और 
स्वास के संयम से ही मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं । प्राण चिदाकाश 
में जाकर समा जाते हैं और प्राणायाम के साधक को उससे 
आगे नहीं ले जा सकते । अगर कोई इस साधन से वहाँ पहुँच कर 
आगे जाना चाहे तो उसे वापस मनुष्य-देह धारण करना पड़ेगी और 
देह-स्वरूप सतगुरु से मिल कर शाब्द-मार्ग को अपनाना पड़ेगा । 
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यही हाल उन जीवों का है जो अन्य साधन अपना रहे हैं। 
उनकी निष्कपट भक्ति का इतना फ़ायदा तो ज़रूर होगा कि अगले 
जन्मों में उनके रूहानी ज्ञान का और विकास होगा और अन्त में 
रूहानी विकास की कई अवस्थाओं में से गुजरने के बाद वे सच्चे 
गुरु के सम्पर्क में आयेंगे तथा शब्द-योग के मार्ग को अपनायेंगे। 
यह परमात्मा का अटल नियम है। आप इस मार्ग पर काफी समय 


से हैं और आप जान गये होंगे कि शब्द की ताकत ही है जो जीव . 


` को इस माया और काल के मण्डल से निकाल सकती, है । जो चीज़ 
सबसे ऊंचे रूहानी मण्डल से आती है, केवल वही हमें वहाँ ले जा 
सकती है । 

हाँ, हमारी आत्मा सचमुच ही एक अमर, सर्वशक्तिमान और 
अलौकिक सत्ता है और परमात्मा रूपी प्रकाश-पुंज की एक किरण 
'है। पर इसकी मौजूदा हालत क्या है? इसकी केसी दयनीय दशा 
हो गई है ! बेशक यह एक ऊँचे खानदान की शाहज़ादी है, लेकिन 
गिर कर मन और इन्द्रियों की दासी बन गई है। 

१५२. इन पवित्र नामों का सुमिरन मन को एकाग्र करने में 


बहुत मदद देता है । ये नाम हमारे अन्तर में हैं और इसलिये | 


हमारी तवज्जह को अन्दर की ओर मोड़ते हैं, हम पर परमात्मा 
की दया-मेहर बरसाते हैं और हमें मालिक के भाने में रहने का 
बल प्रदान करते हें । हमारे कर्मों का नाश तो शब्द से ही होता 
है, परन्तु सुमिरन के बिना शब्द को सुन पाना संभव नहीं। 
सुमिरन हमारे कर्मो के भुगतान में भी मदद देता है। 


जब हम किसी सोते हुए व्यक्ति को उसका नाम लेकर पुकारते | 


हैं तो बह जाग उठता है। तो वह जो हमेशा जाग रहा है, क्या 
अपना नाम पुकारे जाने पर नहीं सुनेगा ? वह सुनता है और 


जवाब देता है, चाहे हम अपनी चेतनता की वर्तमान अवस्था में | 
उसे न सुन सकें । यह साबित हो चुका है कि ये नाम किसी दुष्ट _ 
सत्ता ओर्‌ “उव, कल. तक्र, क्रो-प्रास, तही .आाजे. देते, कोई बुरी ; 
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शक्ति इन नामों के सुमिरन के सामने ठहर नहीं सकती । 

सरदार कृपालसिह के विषय में आपने पूछा, सो सरदार कृपालसिह 
जो चाहें सो कहें या करें, एक न एक दिन, कभी न कभी उन्हें अपने 
कार्यो का हिसाब देना पड़ेगा । नामदान के समय आपको कसौटी 
बता दी गई है, आप खुद जाँच कर सकते हैं कि वे सच्चे सतगुरु 
हैं या नहीं। मुझे इस बात के विस्तार में जाना रुचिकर नहीं 
लगता, लेकिन इतना जरूर कहुंगा कि परम सन्त महाराज सावन 
सिंह जी ने सरदार कृपालसिंह को कभी यह हुक्म या अधिकार 
नहीं दिया कि वह किसी को भी नाम देवें। हुजूर महाराजजी ने 
सरदार बहादुर महाराज जगतसिहजी को एक लिखित तथा वेध 
वसीयतनामे के द्वारा अपना जानशीन नियुक्त किया ताकि इस 
विषय में शक की कोई गुंजाइश न रहे । अगर आप इस बारे में 
और जानकारी आवश्यक समझें तो अपने यहाँ के प्रतिनिधि से मिल 
सकते हैं, जिनके पास सम्बन्धित दस्तावेजों की फोटो-कापियाँ हैं 
और जो आपको पूरी बात सविस्तार समझा सकते हैं। अगर आप 
चाहें तो जिनेवा (स्विट्ज़रलेण्ड) में डाक्टर पैरी स्मिथ से भी मिल 
सकते हैं, जो कि मेरे तथा अन्य लोगों की तरह ही वसीयतनामे के 
साक्षी हैं और जो हुजूर महाराजजी के अन्तिम चार महीनों में 
निरन्तर उनके साथ थे। 

१५३. अगर आप इस मागं पर दृढ़ न रह सके और इसके 
नियमों का पालन न कर सके, तो अब इस बात को लेकर परेशान 
न हों। कभी-कभी कमों के ऐसे काले बादल बुद्धि पर छा जाते 
हैं कि मनुष्य भले-बुरे की तमीज़ नहीं कर पाता। परात्मा का 
शुक्र करे कि उसने दया करके आपको फिर से सही रास्ता दिखा 
दिया है । 

सरदार कृपालसिह और उनके कुछ साथियों द्वारा मेरे महान 
पूर्वाधिकारी (सरदार बहादुर महाराज जगतसिहजी) और मेरे 


विरुद्ध कही गई निन्दात्मि u Bhawan और २ मिथ्या” बतः के विषय में सही 
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हालात से अब आप वाकिफ़ हो गये हैं, यह अच्छी बात है । सरदार 
कुपार्लासह या उनके साथियों के खिलाफ़ कार्यवाही करने की चिन्ता 
न करें, क्योंकि खुद सरदार कृपालसिह ने अपने इन मिथ्या आरोपों 
के लिये, गवाहों के सामने हस्ताक्षर करके एक माफीनामा दिया 
हे । इसकी एक फोटो-कापी भी आपके यहाँ प्रतिनिधि के पास है । 
आप चाहें तो उसे बखुशी देख सकते हें । 

बीती बातों पर परेशान और चिन्तित होने से कोई फ़ायदा 
नहीं । अब आगे की सुधि लीजिये। जीवन में उतार-चढ़ाव तो 
आते ही हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिये । परमात्मा आपके 
अन्दर है और सदा दयालु है । उसकी ओर मुह मोड़ें, वह मेहर 
करेगा । अपना भजन प्रेम और श्रद्धा के साथ नियमपूवेक करते 
रहें। इसे अपना सबसे ज़रूरी और प्रमुख कतंव्य समझें, चाहे 
आपका मन लगे या न लगे । 


` १५४. आग की तरह प्रेम को भी निरन्तर ईंधन की ज़रूरत . 


है। सतगुरु के प्रेम को नियमित भजन ओर भक्ति के द्वारा दृढ़ 


करें । 
आपने जिन व्यवसायों के बारे में लिखा है उनमें से जो भी 


आपको ठीक लगे, चुन लें । मन पर चिन्ता का बोझ न डालें । 

१५५. यह प्रसन्नता की बात है कि आपको नाम मिल गया 
है और आप इसकी कदर करते हैं। आपके आन्तरिक अनुभव 
परमात्मा की दया-मेहर के सूचक हैं । यह विश्लेषण करने या जानने 
की कोशिश न करें कि आपको ये अनुभव इतनी जल्दी, बल्कि 
नामदान के समय ही क्‍यों हुए। यह एक हद तक हमारे पिछले 
कर्मों पर तथा मन की पवित्रता और मालिक से मिलने की गहरी 
लगन पर निर्भर है। परन्तु इन सब सें बढ़ कर इनका कारण 


है मालिक की कृपा और दया । कृपया इसका पूरा फ़ायदा | 


उठाने की कोशिश करें । 


१५६. जो आवाज आप सुन रहे हैं वह सच्चा शब्द है। इसे | 
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पूरी तवज्जह के साथ सुनें । 

कमरे में उड़ने का अहसास प्रगतिं का अच्छा लक्षण है । आप 
वास्तव में कमरे में नहीं उड़ रहे थे, बल्कि आत्मा स्थूल आवरण से 
निकलने की कोशिश कर रही थी। अभ्यास में यह अनुभव 
स्वाभाविक है । 

पत्नी और बच्चों से प्रेम होना स्वाभाविक है, पर जब यह 
प्यार मोह का रूप धारण कर लेता है तो हमारी रूहानी प्रगति के 
मार्ग में बाधक बन जाता है। सत्संगी को अपना विवाहित जीवन 
एक कर्तव्य के तौर पर बिताना चाहिये, और साथ ही परमात्मा के ` 
प्रति अपना कर्तव्य भी पूरा करना चाहिये। यदि सत्संगी अपने 
रूहानी अभ्यास को प्रतिदिन बिना नाग्रा पूरा समय देता है और 
अपने सांसारिक कतव्य को भी बराबर निभाता है तो पत्नी और 
बच्चों का प्यार मोह का रूप नहीं लेता; क्योंकि नियमित भजन- 
सुमिरन से उसे सही विचार अथवा विवेक की प्राप्ति होती है । . 

१५७. यह जरूरी नहीं है कि सत्संगी किसी सस्संगी से ही 
विवाह करे, पर यदि पति और पत्नी दोनों सत्संगी हों तो वे इस 
मार्ग पर एक-दूसरे के बहुत सहायक होते हैं, क्योंकि दोनों का ध्येय 
एक ही होता है। े 9 

मेरा खयाल है कि जीवन-साथी चुनने में बाहरी आकर्षण को 
ही, जिसे हम प्रेम कहते हैं, मुख्य नहीं रखना चाहिये । और भी कई 
ज़रूरी बातें है जिन्हें नज्जर-अन्दाज नहीं किया जा सकता । जिसे 
लोग प्रेम कहते हैं यदि उसके ही आधार पर विवाह किया जाय तो 
भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह कब तक रहेगा और कितना 
सफल होगा । अपने विवाह-प्रस्ताव के सिलसिले में सभी पहलू 


- आपको मालूम हैं, सो अपना निर्णय आप खुद ही कर सकते हैं । 


जीवन-साथी का चुनाव आपका निजी मामला है । मैं तो इस विषय 
में सामान्य सुझाव ही दे सकता हूँ । 
१५८. सन्त-मत की दृष्टि से सामाजिक मेल-जोल और परोप- 
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कार के कार्यो पर कोई रोक नहीं है। वास्तव में परोपकार 
और सेवा को तो प्रोत्साहन दिया जाता है। हमारी संस्था भी एक 
धार्मिक और परोपकारी सोसाइटी है । परन्तु परोपकार के फल 
की आशा करना जरूर गलत है। अगर हम परोपकार करके 
इस जन्म में या इसके बाद फल की कामना करते हैं तो यह 
परोपकार नहीं, बल्कि जन्म-मरण के बन्धन में बांधने वाली कमों 
की जंजीर में एक और कड़ी जोड़ना है। परोपकार करना बहुत 
अच्छा है, पंरन्तु अच्छे काम भी मुक्ति की आशा रख कर करने से 
हमारे कर्मों का बोझ और बढ़ता है । 

१५९. मुझे आपकी आन्तरिक प्रगति के.विषय में जानकर 
- बहुत प्रसन्नता हुई । 

अगर बाई तरफ से आवाज़ आना जारी रहे, तो शब्द सुनना 
छोड़ कर सुमिरन शुरू कर दं । इससे शब्द मस्तक के बीच में से 
आने लगेगा । 

अभ्यास में बेठने से पहले कोई सन्त-मत की पुस्तक पढ़ना 


अच्छी आदत है । प्रति-दिन कुछ समय संन्त-मत के साहित्य को 


पढ़ने में लगायें | इससे बहुत सहायता मिलती है । 
जहाँ तक आपके बच्चों के 'कन्फर्मशन' का सवाल है, मुझे इस 
विषय में कोई खास जानकारी नहीं है । आप जैसा ठीक समझें करें । 
आपके अपने बारे में भी मेरी यही सलाह है । अगर आपके लिये किसी 
रस्म या रूढ़िगत रिवाज को पूरा करना ज़रूरी है तो मुझे इस पर 
कोई आपत्ति नहीं है । आप इस विषय में जैसा उचित समझें, कर 
सकते हैं, बशते कि आप सन्त-मत के नियमों पर दुढ़ रहें और 
अपना भजन-सुमिरन रोज़ नियमपूर्वंक करते रहें । 


१६०. यह खुशी की बात है कि भजन में आपने घण्टे के 


शब्द को कई बार सुना । अगर वह ज्यादा देर तक सुनाई नहीं देता 


ईसाइयों में बच्चों के नामकरण-संस्कार तथा दीक्षा देने | 


की विधि । 
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तो कृपया चिन्ता न करें । शुरू-शुरू में ऐसा होना स्वाभाविक है । 
सुमिरन के द्वारा जितनी आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, उतना ही शब्द भी 
ज्यादा देर तक ठहरेगा और धीरे-धीरे यहं आपको हमेशा सुनाई 
देने लगेगा । 

कृपया मेरे फोटो का ध्यान न करें। यह अन्त में हानिप्रद 
साबित होगा । फोटो सिर्फ याद दिलाने के लिये होता है। अभ्यास 
में इससे कोई मदद नहीं मिल सकती । चिन्ता न करें। भजन करते 
रहें । परमात्मा दया-मेहर करेगा । 


१६१. जहाँ तक आपके उस व्यक्ति से विवाह करने का सवाल 


है जिससे कि आपको प्रेम है, सन्त-मत के दृष्टिकोण से इसके लिये 
कोई मनाही नहीं है । सन्त-मत में तो गृहस्थ-जीवन ज्यादा अच्छा 
समझा जाता है । 

१६२. जो विचार आपने प्रकट किये हैं, वे सामात्य रूप से 
सभी सत्य के जिज्ञासुओं के मन में उठते हैं। हरएक बुद्धिमान 
व्यक्ति के मच में यह प्रश्‍न उठना स्वाभाविक है कि जब परमात्मा 
एक है, वह सबके अन्दर है, सभी उसे पाना चाहते हैं और जब वह 
हमारे अन्दर ही मिल सकता है तो फिर इतने अलग-अलग धमे, 
जातियाँ, सम्प्रदाय, पंथ और तरीके क्यों हैं। अगर हम गोर से देखें 
तो मालूम होगा कि यद्यपि हरएक धर्म के रीति-रिवाज, कर्मकाण्ड 
आदि अलग-अलग हैं, पर प्रत्येक धर्मे की तह में रूहानियत और 
सच्चाई की बुनियाद एक ही है। यदि हम बिना पक्षपात के 
विभिन्न धर्मो की शिक्षा का अध्ययन करें तो हमें हर धर्मे के मूल 
` में एक ही सच्चाई काम करती दिखाई देगी । परन्तु धमं के 
पुजारियों के प्रभाव में आकर हमारी बुद्धि रीति-रिवाजों में, भेदभाव 
और कट्टरता के जाल में इतनी उलझ जाती है कि हम धर्मो की 
मूल सच्चाई की खोज करने की कभी कोशिश ही नहीं करते । 

सन्त-महात्मा, जिन्हें हम विभिन्न धर्मो के संस्थापक मानते 
हैं, कभी कोई धर्म स्थापित करने के लिये नहीं आते । वे तो हमेशा 
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हमारा ध्यान सच्चाई की ओर मोड़ने की कोशिश करते हैं। 
लेकिन उनके जाने के बाद हम उनकी शिक्षाओं को छोटे-छोटे 
दायरों में बाँध कर उन्हें जाति, पंथ और सम्प्रदाय का रूप दे देते 
हैं, जोकि एक दूसरे से लड़ने-झगड़ने को ही धर्म का सबसे बड़ा 
काम समझते हैं । इस तरह असलियत और हकीकत का खून हो 
जाता है । लोग ऐसा क्यों करते हैं? सिर्फ अपने स्वार्थ के लिये 
अपना मतलब साधने के लिये । किसी को भी सत्य और असलियत की 
खोज करने देना इन धर्माधीशों और पुरोहितों के स्वार्थ के विरुद्ध है। 
सो बचपन से ही लोगों का पालन-पोषण ऐसे बातावरण में होता है 
कि वे पक्षपात और धर्भान्धता के दलदल से ऊपर नहीं उठ पाते 
और इस प्रकार मत-भेद तथा लड़ाई-झगड़े बढ़ते ही रहते हैं। 
वास्तव में लाखों में से कुछ गिनती के लोग ही सच्चे खोजी होते हैं 
जो असलियत को जानने की कोशिश करते हैं और जिन्हें रूहानियत 
की सच्ची प्यास होती है । जाति, धर्म, देश, भाषा, मनोवृत्ति 
रीति-रिवाज आदि के भेद मनुष्य-मनुष्य के बीच की खाई को और 

भी गहरा करते रहते हैं । 
१६३. 'अन्दर जाने’ से डरने का कोई कारण नहीं है। क्या 


कोई सच्चा प्रेमी कभी अपनी प्रियतमा के घर में जाने से 


डरता है ? आप निश्चिन्त रहें, भजन में आपको कभी कोई नुकसान 
नहीं पहुँच सकता । आपकी रक्षा ओर रहनुमाई के लिये सतगुरु 
हमेशा आपके साथ है | ऐसे मौकों पर अपने अधरों पर सुमिरन 


. और नेतरं में सतगुरु का स्वरूप रखें। मन के विरुद्ध इस संग्राम में 


एक सूरमा की तरह आगे बढ़ें। 
१६४. प्रसाद हमें सतगुरुकी याद दिलाता है और हमारे 


विचारों को भजन-सुमिरन की ओर ले जाता है । यह हमेशा याद 


` दिलाता है कि हमें सन्त-मत के उसूलों पर स्थिर रहना है और कभी 
भटकना नहीं है । प्रसाद खाते समय हमारे ऐसे भाव होने चाहियें । 


काम में गलंतियाँ हो जाने या क्न्हीं .बातो को भूल जाने का 
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भजन से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका कारण असाबधानी या 
लापरवाही हो सकता है । मन अपनी कमज्ञोरी के कारण ये दोष 
भजन पर डालना चाहता है। असल में सच्चा अभ्यास तो हमें 
ज्यादा सजग बनाता है और स्पष्ट विचार की शक्ति देता है । 

"हर कार्यं को सतगुरु के नाम पर करने! का मतलब यह है कि 
हम हर बात में से अपने होंमै या अपने आपको निकाल दें । हमारे 
कार्य अहंकार और स्वार्थ के अधीन नहीं होने चाहियें । 

जब मनुष्य दुविधा में होता है और यह तय नहीं कर पाता 
कि कौन-सा काम अच्छा है और कौन-सा बुरा तो इस उलझन का 
जवाब तो उसके अन्दर ही होता है, जरूरत इस बात की है कि 
वह शान्त होकर स्थिति पर विचार करे। परमात्मा ने हमें अन्तर- 
आत्मा या विवेक-शक्ति दी है जिससे हम भले-बुरे की पहचान 
कर सकते हैं । 

कोई भी सत्संगी यह दावा नहीं कर सकता कि वह सतगुरु की 
इच्छा या मौज के अनुसार. कार्ये कर रहा है, जब तक किं भजन में 
काफ़ी प्रगति करके यह जान नले कि सतगुरु की मौज क्या है । 
सिर्फ यह कह कर कार्यं करना कि 'मैं सतगुरु की मौज में काम 
कर रहा हूँ, सतगुरु की मौज में रहना नहीं, बल्कि अपने मन 
की मौज में चलना है। जब तक अन्तर में सतगुरु के स्वरूप का 
मिलाप न हो जाये तब तक अन्तर में सतगुरु से मार्गदर्शन के लिये 
प्रार्थना करते हुए अपनी समझ और योग्यता के अनुसार काये करना 
चाहिये । | 

नाम प्राप्ति और भजन का यह अर्थ नहीं कि आपः असामाजिक 
बनें और लोगों से मिलना-जुलना छोड़ दें। आप लोगों से मिलें 
और पहले की तरह सामाजिक समारोहों में जायें, परन्तु नाम 
लेते समय किये गये अपने चारों वादों के पालन का पूरा ध्यान 
रखें । मनुष्य-जीवन के असली उद्देश्य को हमेशा याद रखें । 

आपस में प्रेम रखने का यह मतलब नहीं कि हम हरएक से मेल- 
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जोल बढ़ा लें। हम सभी को, अपने-अपने प्रारब्ध के अनुसार, 
अपना-अपना व्यक्तिगत जीवन बिताना है। हमें सभी के प्रति 
सहृदय और सोहादंपूर्ण होना चाहिये, परन्तु बुरी संगति से बचना 
चाहिये, क्योंकि मनुष्य अपनी संगति से केवल पहचाना ही नहीं 
जाता है बल्कि उससे प्रभावित भी होता है। 

` विवाह करना या नहीं, यह मुख्यतः आपकी निजी समस्या है । 
सन्त-मत में विवाह करने पर कोई रोक नहीं है, बल्कि सन्त-मत 
पर चलने के लिये गृहस्थ जीवन को ज्यादा अच्छा समझा जाता 
है। पर यह भी जरूरी नहीं है कि सन्त-मत पर चलने के लिये 
विवाह किया ही जाये। इस विषय में सत्संगी को पूरी आजादी है 
कि वह जेसा ठीक समझे करे । 

१६५. यह खुशी की बात है कि आप अपनी कमज्ोरियों और 
खामियों को पहचानते हैं। परमात्मा को विनम्र और दीन व्यक्ति 
प्यारे हैँ । जब आपने अपनी कमज्रोरियाँ मालूम कर ली हैं तो अब 
धीरे-धीरे इन्हें दूर करने की कोशिश करें। जब हम ईमानदारी 
और सच्चे दिल से कोशिश करते हैं तो परमात्मा हमेशा मदद 
करता है । े 

सन्त-मत की पुस्तकें ध्यान के साथ पढ़ें। इनके अध्ययन से 
आपके अधिकांश शक और सन्देह दूर हो जायेंगे । हिम्मत न हारे । 
सच्चे आनन्द को प्राप्ति के इस मार्ग को समझने की तथा प्रेम, श्रद्धा 
और भक्ति के साथ इस पर चलने की कोशिश करें । 

१६६. इस बात से चिन्तित या दुखी न हों कि'जीवन में आप 
अकेले हैं। अकेलेपन की इस भावना को एक वरदान समझें । 
वास्तव में इस संसार में हम सभी अकेले हैं। हमारा है ही कौन ? 
हम यह सोच कर अपने आपको केवल धोखा देने की कोशिश कर 


_ रहे हैं कि अमुक व्यक्ति हमारा अपना है । परमात्मा के सिवाय 


कोई हमारा नहीं है । हरएक व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता 
है जब वह महसूस करता है कि इस भरे-प्रे संसार में वह अकेला 
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है और यहाँ ऐसा कोई भी नहीं जिसे वह अपना कह सके । कृपया 
इस शुभ भावना का फ़ायदा उठायें और अपना मुख उस परमपिता 
की ओर मोड़ें जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता । सच्ची शान्ति, 
सच्चा सुख और सन्तोष केवल परमात्मा की भक्ति से ही प्राप्त हो 
सकता है । 

१६७. कुपया अपने मन की चालाकियों से उद्दिग्न या परेशान 
न हों। यह तो इसका स्वभाव है । अपना भजन नियमित रूप से 
करते रहें। अपने मन से कह दें कि वह सन्त-मत को अपनाने से 
पहले चाहे जितनी खोज और जाँच-पड़ताल कर सकता था। परन्तु 
पूरी खोज के बाद जब आपने सन्त-मत के सिद्धान्तो और नियमों 
को समझ लिया है और जब आपको पूर्ण विश्वास है कि परमात्मा 
की प्राप्ति का यही एक-मात्र साधन है, तो अब आपको इस मागे 
पर दृढ़तापूर्वक चलना चाहिये और व्यथं बाल को खाल उतारने में 
अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिये । 

सेना में भरती होने से पहले मनुष्य को स्वतन्त्रता है कि वह 
सेना में प्रवेश करे या न करे। परन्तु भरती होने के बाद उसका 
कतेव्य है कि सेनापति का हुक्म माने और सेनिक अनुशासन में रहे । 
सो अपने मन में किसी प्रकार के निरथेक सन्देह या सवाल पैदा न 
होने दें बुद्धि और तरक-वितकं को परमात्मा की प्राप्ति के मागे में 
बाधक न बनने दें । अपना भजन प्रेम, श्रद्धा और नम्रता के साथ 
करते रहें और अपने मन का द्वार काल के लिये बन्द कर दें ताकि 
वह अन्दर न आ सके । मन को इतना साध लेना चाहिये कि उसे 
आपके हुक्म में रहने की आदत हो जाये । 


१६८. सन्त-मत में सुअर और मुर्गी पालने के व्यवसाय को 
मनाही है क्योंकि सन्त-मत पशु-पक्षियों आदि की हत्या के विरुद्ध 
है। अगर इन्हें वध के लिये नहीं पाला जाये तो इस रोज़गार में 
कोई हरज नहीं, लेकिन सवाल तो यह है कि ये जानवर वध के 
सिवाय और किस काम में लाये जा सकते हैं ” अगर अण्डे बेचने 
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के लिये मुर्गी-पालन किया जाय तो यह भी उचित नहीं है। अगर 
कोई नस्ल-सुधार के लिये सुअर पाल कर दूसरों को बेच देता है 
तो भी आखिर बात तो वही है। अतएव आपने जो डेरी अथवा 
गौशाला का काम अब शुरू किया है, वही सबसे अच्छा है। इसे 
मेहनत और लगन के साथ करें। आपने जो त्याग किया है, 
परमात्मा उसका फल देगा । 


सच बोलना बहुत अच्छी चीज़ है, और सच हमेशा मिठास 
तथा प्यार के साथ बोलना चाहिये । परन्तु अकारण ही किसी का 
दिल नहीं दुखाना चाहिये । दुनिया में पहले ही काफ़ी कटुता और 
परेशानी है, हमें उसे और बढ़ाना नहीं चाहिये । यदि हम चुप रह 
कर किसी का दिल दुखाने से बच सकते हैं तो चुप रहना ही 
अच्छा है। सच केवल वही व्यक्ति बोल सकता है जिसे किसी 
बात का भय न हो । जब तक हमारे मन में जिन्दगी और मौत का 
डर समाया हुआ है, हम बिलकुल सच्चे कंसे बन सकते हैं? असली 
सच तो शब्द है और शब्द से जुड़कर ही हम सच्चे बन सकते हैं । 
सच के असली अर्थं हैं 'शाश्वत', 'अमर', अविनाशी' और 'सदा 
रहने वाला' । 


१६९. अपने बच्चों के बारे में चिन्ता करने की कोई बात 
नहीं है। आखिर वे बच्चे ही हैं और हमें उनसे बुजुर्गों के समान 
व्यवहार और विचार की आशा नहीं करनी चाहिये । प्रेम-प्यार के 
साथ उनका पालन करें। उनके बाल-सुलभ कार्यों पर गुस्सा न करें, 
बल्कि धर्यपूवंक उन्हें सही प्रशिक्षण दें। अगर हम क्रोधित होते हैं 
तो यह हमारी ही कमजोरी है । माता-पिता को अपने बच्चों के भले 
के लिये काफी कुर्बानी करनी पड़ती है और अपने आपको उनकी 


आदतों और ज़रूरतों के अनुसार ढालना पड़ता है। अगर हम यह 


महसूस करते हैं कि वे जेसा हम चाहते हैं .वैसा व्यवहार नहीं 


कर रहे हैं, तो उनको शिक्षा देने और उनकी परवरिश करने के 


हमारे तरीके में ही कोई त्रुटि है। आप एक अच्छी माता की तरह 
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अपना फ़ज्ज अदा करें और कोई चिन्तां न करें । 

१७०. आपके छोटे बच्चे का यह अनुभव कि उसने सुरंग पार 
करके सतगुरु के दर्शन किये, बहुत अच्छा है। बच्चों का हृदय 
दुनिया के मेल से मुक्‍त, पवित्र और निश्छल होता है, इसलिये वे 
अभ्यास में आसानी से अच्छी प्रगति कर लेते हैं। परन्तु बच्चे होने 
की वजह से वे इस अनमोल वस्तु की कदर नहीं कर पाते और 
उसे स्थिर नहीं रख सकते । इस सुखद अनुभव से आपके बेटे को 
और अभ्यास करने का प्रोत्साहन मिलना चाहिये । कृपया उससे कहें 
कि वह अपने ये आन्तरिक अनुभव किसी पर प्रकट न करे, यहाँ तक 
कि आपको भी न बताये । उसे चाहिये कि उन्हें केवल अपने तक ही 
रखे । आप उसे अभ्यास करने का प्रोत्साहन दें । 

गिरजे के घण्टे जेसी आवाज़ जो आप सुनती हैं, वह सच्ची 
शब्द-घुन है । प्रेम और भक्ति के साथ इसे पूरे ध्यान से सुनें। 

बेहतर यह है कि हम अपने जीवन-काल में ही अपनी आन्तरिक 
यात्रा तय कर लें या कम से कम उस पर अच्छी तरह चल पड । पर 
यदि हम ऐसा न कर सके और हमने लगनपूर्वक पूरी कोशिश को है 
तो यह जरूरी नहीं कि इस सफ़र को पूरा करने के लिये हमें फिर 
यहाँ जन्म लेना पड़े। कई बार सतगुरु दया करके ऐसी आत्मा को 
त्रिंकुटी में ले जाते हैं और वहाँ काल की पहुँच से दूर रख कर 
उससे बाकी अभ्यास करवाते हैं । परन्तु हमारी कोशिश तो यह 
होनी चाहिये कि इस मनुष्य-जन्म का पूरा फायदा उठायें और 
जितना ज्यादा सफ़र तय कर सकें, इसी जन्म में कर लें। हमारा 
कतव्य है कि प्रेम और श्रद्धा के साथ अपना भजन-सुमिरन नियम- 
पूर्वक करते रहें । बाकी काम - सतगुरु का है। कृपया अभी की 
तरह अपना भजन बराबर करती रहें और मौत या परलोक के 
बारे में कोई चिन्ता न करें। 

१७१. आपके पत्र से मालूम हुआ कि आपने एक बेघर कृत्ते 
को पालू लिया, है.औौर अब बह अंबा हो रहा हैं। अब उस गरीब 
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कृत्ते को मार कर अपने नेक काम पर पानी न फेरें। आपने खुद यह 
ज़िम्मेदारी ली थी, अब इसे पूरी तरह निभायें। अगर आपके 
देश में कोई संस्था ऐसे जानवरों की देख-भाल करती हो तो उसे 
वहाँ भेज दें, वरना खुद उसकी देख-भाल करें । 

१७२. जहाँ तक आपकी बेटी की समस्या है, मैं सामान्यत: 
तलाक के विरुद्ध हु, और छोटी-छोटी तथा तुच्छ बातों पर तलाक 
के तो और भी खिलाफ़ हूँ । पर यदि दूसरा पक्ष तलाक के लिये 
तुला बैठा है तो और चारा भी कया है? आपकी बेटी को चाहिये 
कि अपने पति को प्रेम, सहृदयता और नम्रता से मनाने की कोशिश 
करे । उसके लिये और कोई रास्ता नहीं है । 

१७३. यहाँ हमारा दफ्तर छोटा-सा है, परन्तु मालिक की दया 
से हम काफ़ी पत्न-व्यवहार, हिसाब-किताब तथा पुस्तकों आदि का 
कार्ये सेभाल लेते हैं। निस्वार्थ सेवादारों का दल सतगुरु का सारा 
काम सुचार रूप से चला रहा है। डेरे में पहली बार आने वालों के 
लिये यह एक नये प्रकार का अनुभव होता है कि हम सत्संगियों को 
छोड़ कर और किसी से सेवा या भेंट नहीं लेते । 

१७४. नाइट-क्लब में गाने का काम एक ऐसा व्यवसाय है 
जिसमें पतन की बहुत संभावना है, जेसा कि आप खुद महसूस 
करती हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि आपकी बेटी का रूहानियत 
की ओर झुकाव है । यदि आप सम्मानपूर्णं जीवन बितायेंगी तो 


इसका उस पर भी अच्छा असर पडेगा । माता-पिता को बच्चों 
के लिये एक मिसाल बनना चाहिये । 


* १७५. मनुष्य को हमेशा अपनी आमदनी के अन्दर ही 
रुगारा करना चाहिये । अपना बजट आमदनी के अनसार बनायें 
और अपनी जरूरतों को कम करें । मनुष्य की कामनाओं का तो 
कोई अन्त नहीं है । हम अपनी जरूरते जितनी चाहें बढ़ा सकते हैं, 
और उन्हें घटा कर बहुत कम भी कर सकते हैं। सबसे अमीर 


इन्सान तोट्वहहे.जिसनवेकोशच्छाएननही है अपनी क्काम की 
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पूर्ति के लिये, आमदनी से ज्यादा खर्च करके हमें अपने आप को 
भ्रष्ट नहीं करना चाहिये । इससे हमारे आत्म-सम्मान को बहुत 
ठेस पहुंचती है । मैं आपके निजी जीवन में दखल नहीं देना चाहता, 
क्योंकि अपने भले-बुरे का आप खुद ही निर्णय कर सकते हैं । 

अगर आप को वास्तव में किसी से प्रेम है तो आप उसका 
उचित सम्मान. भी करते हैं। अगर आप सतगुरु का सम्मान नहीं 
करते तो इसका मतलब है कि आप उसे प्यार भी नहीं करते । ऊपर 
से आपका प्रेम चाहे कितना ही गहरा क्‍यों न प्रतीत हो, वह केवल 
थोथा है जिससे आप किसी को धोखा नहीं दे सकते । 

१७६. जहाँ तक कई तरह की आवाजें सुनाई देने और मन 
में अन्य सन्देह उठने का सवाल है, जब सत्संगी ईमानदारी और 
लगन के साथ परमात्मा की प्राप्ति के मागे की ओर चलना शुरू 
करता है तो काल भी सजग हो जाता है और अभ्यासी को भ्रम में 
डालने के लिये कई तरह की चालें चलता है। परन्तु चिन्ता न 
करें। परमात्मा अपने सच्चे भक्तों की हमेशा मदद करता है। 

१७७. प्रार्थना करने में कोई हानि नहीं है। इससे दीनता और 
नम्रता आती है तथा परमात्मा के प्रति शरण की भावना पैदा 
होती है । परन्तु हमें परमात्मा से केवल उसकी दया-मेहर माँगना 
चाहिये ताकि हम हर परिस्थिति को सहर्षं स्वीकार कर सकें और 
जिस हालत में भी वह हमें रखना उचित समझे उसी में प्रसन्त 
और सन्तुष्ट रह सकें। इस संसार के झूठे और नाशवान पदार्थों के 
लिये प्राथंना करना व्यर्थ है। और फिर हमें यह भी तो पता नहीं 
कि हमारे लिये वास्तव में अच्छा क्या है। केवल मालिक ही जानता 
है एके हमारे लिये क्या हितकर है । 

भजन से पहले या बाद में मदद और मागेदर्शंन के लिये 
प्रार्थना करना अच्छा है, परन्तु प्रार्थना में लगाये गये वक्त को भजन 
के समय में नहीं गिनना चाहिये! |. 

१७६: ०जैब"एंक" बार'हुमें?०बोहिक० “स्तर "कर ० पूर्ण'निशवास हो 
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जाय कि यह मार्ग सीधा धर-धाम ले जाता है तो हमें चाहिये कि 
बुद्धि को एक तरफ़ रख कर भक्ति और श्रद्धा के साथ इस मागें 
पर सीधे चल पड । 
परमात्मा ने बुद्धि हमें इस दृश्यमान अथवा स्थूल संसार का 
काम-काज करने के लिये दी है । इससे आगे बुद्धि की पहुँच नहीं 
है । परमात्मा का यही विधान है कि हम तकं की सदे सीमाओं को 
पार करके, प्रेम और प्रतीति के सहारे उसकी ओर उड़ चलें । 
केवल तकं-शक्ति का आसरा लेने वाला कभी सच्चा ज्ञान-- 
परमात्मा का ज्ञान-प्राप्त नहीं कर सकता । तके तो हमारे स्थूल 
मस्तिष्क की क्रिया है । इसके दारा केवल वही बातें समझी जा 
सकती हैं जोकि स्थूल इन्द्रियों की पहुँच और सीमा में हैं । 
परमात्मा तथा रूहानी बातों का बोध तो, शब्द से जुड़ने के 
बाद, आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभव-शक्ति के द्वारा ही हो सकता है । 
आत्मा, बगेर तके का आसरा लिये, प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा समझ 
सकती है । हमारे तुच्छ और सीमित मन में यह ताकत नहीं कि 
वह उस असीम और अगम को समझ सके । 
जब हमें विश्वास हो जाये कि यह सही मार्ग है तो परमात्मा, 
सृष्टि, मृत्यु के बाद जीवन, कर्म-सिद्धान्त, परमात्मा से मिलने के 
साधन तथा अन्य रूहानी बातों को ज्यादातर विश्वास के आधार 
पर स्वीकार कर लेना चाहिये। इस दुनिया में भी सफ़र के लिये 
पहले हम नक्शा देखते हैं ताकि जहाँ जाना है उस शहर का सीधा 
रास्ता मालूम कर लें; फिर हम उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। अगर 
हमारा गन्तव्य स्थान उत्तर की ओर है तो हम दक्षिण की ओर 
नहीं जाते, चाहे दक्षिण वाली सड़क ज्यादा अच्छी ही क्यों न लगे, 
क्योंकि हमें पता है कि यह सड़क हमारी मंजिल की ओर नहीं 
जाती । 
बाल की खाल उतारते रहने से कुछ भी प्राप्त न होगा । इन 
रूहानी बातों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना चाहिये, और इस 
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अनुभव को प्राप्त करने की एक विधि भी है। अपनी आन्तरिक 
आँख खोलें, जोकि आत्मा की आँख है। कम से कम शुरू में तो 
किसी ऐसे व्यक्ति पर श्रद्धा और विश्वास किये बगेर यह नहीं हो 
सकता, जिसने कि खुद यह रास्ता तय कर लिया हो । अगर सही 
रास्ता चुन लेने के बाद भी मनुष्य में विश्वास और श्रद्धा न हो तो 
उसका नास्तिक हो जाना निश्चित है और वह सत्य केमागसे 

- भटक जायेगा । 

` सूक्ष्म, और रूहानी लोकों की तो बात दूर रही, यह सीमित 
बुद्धि तो इस स्थूल जगत की भी बहुत सी बातें नहीं समझ सकती । 
हमारा विज्ञान, हमारी बुद्धि और तकं-शक्ति भी एक ऐसे अनुमानों का 
समूह है जो कभी-कभी सही, लेकिन बहुधा गलत साबित होते हैं । 
हमारे ये अनुमान और भी गलत होते हैं जब हम बुद्धि व तर्क के 
सीमित और तुच्छ माध्यम के द्वारा इस लोक तथा ऊँचे रूहानी 
मण्डलों के भेद को जानने की कोशिश करते हैं । 

परन्तु कुपया चिन्ता न करें । सन्त-मत के साहित्य का प्रतिदिन 
कुछ समय सावधानी के साथ अध्ययन करें और अपने भजन को 
रोज़ बिना नाग्रा पूरा वक्‍त दें। आपको नाम मिल गया है और 
आपको अभ्यास की विधि मालूम हो गई है। इसके अनुसार कुछ 
महीने प्रयोग या परख के तौर पर अभ्यास करके देखें । तव आपमें 
विश्वांस पैदा हो जायेगा और आप इस मार्ग पर चलना चाहेंगे । 

किसी भी सत्संगी को अपना आदर्श न बनायें, क्योंकि सभी 
इस मार्ग पर संघर्षं कर रही आत्माएँ हैं। यदि आपकी दृष्टि में 
कोई सत्संगी पूरा नहीं उतरता तो हताश नहीं होना चाहिये । जिस 
प्रकार घोड़े की आँखों पर अँधरी' बांधी जाती है ताकि वह हांकने 
वाले के इशारों के अनुसार सीधा चले, इसी प्रकार सत्संगी को भी 
अपनी दृष्टि सीधी अपने रूहानी मार्ग पर रखनी चाहिये और मन को 

१ घोडे की आँखों पर बांधे जाने वाले चमड़े के पट्टे जिससे बे 
केवल सीममि"ही"देखें?अगल-धंगल' क्‌! देख' से के ३९० by 8098150 
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इधर-उधर भटकने नहीं देना चाहिये । . 

१७९. जहाँ तक किसी पीड़ा में परेशान पशु के प्राण लेने का 
सवाल है, यह विचार गलत है। वह पशु भी इसे नेको का कार्य 
नहीं बल्कि निर्देयतापूर्ण हत्या ही समझता है, क्योंकि जान सभी को 
प्यारी है । मरना कोई नहीं चाहता । मुझे आपकी नेक भावना पर 
शक नहीं है, लेकिन इस तरह की धारणा, सुलझे हुए विचारों का 
नतीजा न होकर ,गलत सोचने ओर भ्रमित तर्कं का परिणाम है। 
आप भले ही यह समझें कि इस तरह आप इन पशुओं को कष्ट से 
छडा कर इनका भला कर रहे हैं, परन्तु वे पशु तो इसे बिल्कुल पसन्द 
नहीं करेंगे, चाहे आप उन्हें प्यार की वजह से मारना चाहें या 
उनका वध करने के लिये; मारे जाने की हर कोशिश का वे आखिरी 
दम तक विरोध करते हैं । 

सन्त-मत का अध्ययन हम अपने मानसिक सन्तोष के लिये 
करते हैं और इस मार्ग पर अपने ही भले के लिये चलते हैं । लोग 
क्या सोचते या कहते हें इससे हमें इस मागे से, जिसे हम सच मानते 
हैं, विचलित नहीं होना चाहिये । इतिहास बताता है कि सत्य के 
हर सच्चे जिज्ञासु को दुनिया के ताने सहने पड़े हैं। सुकरात, ईसा 
मसीह, मन्सूर, शम्स तब्रेज, मौलाना रूम और कबीर के साथ दुनिया 
ने क्या सलूक किया ? गुरु नानक साहिब को आजीवन माता, 
पिता, पत्नी व अन्य रिश्तेदारों की झिड़कियां सहनी पड़ीं । पर 
इन हकीकत के सच्चे जिज्ञासुओं और सन्तों ने कभी सच्चाई 
_ के मार्ग को न छोड़ा। सभी को खुश करना बहुत मुश्किल है । 

अतएब सबसे अच्छी नीति यही है कि मनुष्य दूसरों के कहने- 
सुनने की परवाह न करते हुए अपना कतंव्य निभाता चले । 

१८०. अगर आपके पति सत्संग में आपका जाना पसन्द नहीं 
करते तो बुरा न मानें। आपको हमेशा उनकी इच्छा के अनसार 
'' चलना चाहिये। उन्हें प्रेम प्यार के साथ मनाने की कोशिश करें 
॥। और नञ्रताकेण्सफथ उनके आगेरअंधभा'०दृष्टिकोण 'स्वेंक'परिवार में 
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पूर्ण शान्ति और सामंजस्य होना चाहिये; सतगुरु सदा आपके साथ 
हैं। अपना भजन नियमित रूप से रोज़ नियत समय पर करती रहें । 
सत्संग में न जा सकने की कमी आप घर सन्त-मत को पुस्तकें पढ़ 
कर पूरी कर सकती हैं । इसको भी प्रतिदिन कुछ समय दें । चिन्ता 
और क्रोध करने की आदत छोड़ दें। प्रसन्न और हँसते रहना 
मुश्किल नहीं, बल्कि उदास और कुढ़ते रहने से कहीं आसान है। 
परमात्मा नहीं चाहता कि हम उदास और मायूस रहें । चिन्ता करना 
पाप है। मालिक की दया-मेहर पर विश्वास रखें और हर वक्‍त 
सुमिरन करती रहें । 

१८१. यह खशी की बात है कि आपने सुअर और गायें 
पालने का विचार छोड़ दिया है । मुर्गी-पालन भी इसी श्रेणी में 
आता है । वध के लिये पशुओं को पालने की भी मनाही है । लेकिन 
अगर इस समय आपके पास कुछ पशु बचे हुए हों तो आप, यह पूछे 
बिना कि खरीदने वाला उनका क्या करेगा, उन्हें बेच सकते हैं । 
असल में तो ऐसा बेचना भी उचित नहीं है, परन्तु कहीं तो सीमा 
बांधा ही पड़ती है । 

१८२. बच्चों के लिये एक धामिक वातावरण बहुत जरूरी है । 
उनका झकाव धर्म की ओर होना चाहिये। आपको चाहिये कि 
उनके मन में वे मल सत्य बसायें जो सभी धर्मों में समान हें 
पर कोई भी विचार-धारा उन पर जबरदस्ती न थोपें, ताकि वे 
बड़े. होकर खुद अपना फसला कर सक । 

१८३. अभ्यास के समय जो आपको गरमी का अहसास होता _ 
है, वह स्वाभाविक है । इसमें कोई चिन्ता की बात नहीं है । हमारी 
एकाग्रता-प्राप्ति की कोशिश से ओज और उष्णता पैदा होती है । 

१८४. नाम लेने के बाद आपने बीमारों की आत्मिक-चिकित्सा. 
करना छोड़ कर बहुत अच्छा किया । आपका यहु खयाल विलकूल 
दुरुस्त है कि इससे शक्ति का अपव्यय होता है, जिसका उपयोग 
केवल रूहीनी”त'वकी' केश लियेकिया'मामए'पहियेक"०भपधियों के 
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द्वारा अथवा प्राकृतिक साधनों से इलाज करने में और आत्मिक- 
चिकित्सा में बहुत अन्तर है। एक में तो मनुष्य अपनी विद्या 
व हुनर का प्रयोग करता है; जबकि दूसरे में वह उस आत्मिक-शक्ति 
को खच करता है जो परमात्मा की प्राप्ति के लिये जरूरी है। 
१८५. हम कभी-कभी जो अकेलापन और उदासी महसूस करते 
हैं उसकी वजह आत्मा का अपने मूल की ओर स्वाभाविक झुकाव 
है । हम अपने मन को जो वह चाहे देते रहें और एक पदार्थ से 
दूसरे की ओर जाने की उसकी आदत पूरी करते रहें; पर एक 
समय ऐसा भी आता है जब हम यह महसूस करते हैं कि यह सारा 
संसार एक मृग-तृष्णा और धोखा है और दुनिया में कोई भी ऐसा 
नहीं है जिसे हम अपना कह सकें । ऐसे उदासी और अकेलेपन के 
क्षणों में यदि मनुष्य सूझ-बूझ से काम ले और जीवन में कभी-कभी 
आने वाले ऐसे दुलंभ क्षणों का फायदा उठा कर अपनी आत्मा को 
परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर लगा दे तो वह अपने धाम पहुंच 
जायेगा और मनुष्य-जीवन के असली उद्देश्य को प्राप्त कर लेगा। 
मगर इसके बजाय यदि वह इस अकेलेपन और उदासी को दूर करने 
के लिये दुनिया की ओर प्रवृत्त होता है तो वह अपने जीवन को 
और अधिक जटिल बना लेता है । वह मनुष्य-जन्म के उस अनमोल 
अवसर को खो बैठता है जो 'परमात्मा ने उसे अपने निज-धाम 
पहुँचने के लिये बर्शा था, जो शान्ति और आनन्द का भण्डार हे । 
| १८६. मुझे यह जान कर खुशी हुई कि आपके पति को भी 
` सन्त-मत में रुचि हो गई है और वे सत्संग में जाते हैं । इस बारे में 
उन पर कोई दबाव न डालें । उन्हें अपना निर्णय खुद करने के लिये 
पूरा समय लेने दें । 
१८७. मेरे खयाल से रूहानी झुकाव रखने वाले व्यक्ति के 
लिये होटल का व्यवसाय ठीक नहीं है । इसमें हर वक्‍त मांस परोसना 


| . और शराब बेचना पड़ती है, जिसका मन पर बुरा असर गिरे बगेर 


| जट नहीं रह सकंता"*बे्हतरे येही होगा "कि" ऑप*कोई”*अश्ये व्यवसाय 
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चुन लें। 

१८८. सन्त-मत और वेदान्त के दृष्टिकोण, मार्ग और ध्येय 
में बहुत अन्तर है । नये खोजी को शुरू-शुरू में इन दोनों में ज्यादा 
अन्तर दिखाई नहीं देता; परन्तु जब आप सन्तमत का अच्छी तरह 
अध्ययन करेंगे तो खुद आपको यह अन्तर स्पष्ट दिखाई देगा । यह 
अच्छी बात है कि आपने सन्त-मत पर कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं । कृपया 
इस विषय पर और पुस्तकें भी पढ़ें और खास तौर पर प्रोफेसर पुरी 
की “मिस्टिसिज्म, दि स्प्रिचुअल पाथ--भाग २” का अध्ययन करें। 
इससे आपको सन्त-मत और अन्य साधनों में . फर्क समझ में आ 
जायेगा । 

१८९. आप पूछते हैं कि “जब परमात्मा ने हर वस्तु को आदशं 
या पूर्ण बनाया है तो पाप कहाँ से आया ?” परन्तु पाप क्या है ? 
पाप की अपनी कोई अलग हस्ती नहीं है। वह तो नेकी अथवा 
परमात्मा की अनुपस्थिति का नाम है। छाया भी सूर्यं की वजह से 
ही होती है । अन्धकार क्या है ? सूर्य का न होना । लेकिन हमारी 
बुद्धि की मौजूदा हालत में इन बातों को तकं के द्वारा समझ पाना 
मुश्किल है । तके की अपनी सीमा है । इन गूढ़ रूहानी बातों को 
समझने के लिये हमें आत्मा की आँख का सहारा लेना पड़ेगा । 
पहली कक्षा का विद्यार्थी उच्च गणित की कठिन समस्याओं कों तब 
तक हल नहीं कर सकता, जब तक वह बीज-गणित, त्रिकोण- 
मिति आदि विषयों का अध्ययन न कर ले। इसलिये काल आदि 
के बारे में सोच-विचार करने के बदले हमें अपनी मौजूदा दुर्दशा 
को पहचानने और इससे छुटकारा पाने की कोशिश करनी चाहिये । 
आन्तरिक आँख के खुल जाने पर आपके बाकी सभी प्रश्नों का 
समाधान हो जायेगा । 

१९०. हाँ, आप अपने गुजरे हुए रिश्तेदार से मिल सकते हैं। 
परन्तु ऐसा करना उचित नहीं है। इससे हमारा मोह बढ़ता है 
और आर्गेकै"लिये*नये'कर्भो/का'बन्ध'होंता हैए[?०० by eGangotri क 


१९८ सन्तमत दर्शन भाग २ 


१९१. नामदान के बाद यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि 
सतगुरु हमें छोड़ दे । जब तक वह हमें अपने धाम नहीं पहुँचा देगा 
और परमपिता से हमारा मिलाप नहीं करा देगा, तब तक वह हमें नहीं 
छोड़ेगा । वह केवल इस जीवन में ही हमारा साथी नहीं है, बल्कि 
मौत के बाद भी हमारे साथ रहता है। हमें नाम देने के बाद वह 
निश्चिन्त और भार-मुक्त नहीं हो जाता, बल्कि हमें धुर-धाम पहुँचाने 
की ज़िम्मेदारी वहन करता है। जब तक हम परमात्मा रूपी 
आनन्द के सागर में लीन नहीं हो जाते, वह हमें नहीं छोड़ता, और 
तब भी हमारा उससे विछोह नहीं होता क्योंकि वह खुद ही आनन्द 
का सागर है। सतगुरु का असली स्वरूप शब्द है, वह देह-धारी 
शब्द है। शब्द के अभ्यास में हम जितनी ज़्यादा तरक्की करेंगे 
उतना ही हम सतगुरु के समीप आते जायेंगे और उतना ही हमारा 
श्रेम बढ़ता जायेगा । 

१९२. अन्तर में तारे दिखाई देना प्रगति का अच्छा लक्षण है । 
अपनी तवज्जह को पूरी तरह सुमिरन में लगाये रखें और इन नज़ारों 
की ओर ज़्यादा ध्यान न दें। अन्तर में केवल सतगुरु के नूरी 
स्वरूप के प्रकट होने की अभिलाषा रखें। जो प्रकाश की चमक आप 
देखते हैं, उसके पीछे न जायें बल्कि पूरी एकाग्रता के साथ सुमिरन 
करते रहें फिर वह चमक ज्यादा उज्ज्वल और स्थिर हो जायेगी । 
“सार बचन' या 'परमार्थी पत्र' प्रतिदिन भजन में बैठने से पहले और 
रोज़ रात को सोने से पहले दस-पन्द्रह मिनिट के लिये पढ़ें । 

१९३. हमारे कोई रूढ़िगत सिद्धान्त नहीं हैं, सिवाय इसके 
कि वह हकीकत या परम सत्य सवंत्र व्याप्त है, परन्तु हम उसे एक 

बिशेष अवस्था में अपने अन्तर में ही पा सकते हैं । 

१९४. आपका यह सोचना सही है कि शब्द-धुन ही ऐसा 
आलमगीर या सर्वव्यापी सत्य है और सावंभौमिक सिद्धान्त है जो 
| सब धर्मों दर्शनों का मूल और आधार है, लेकिन जिसे प्राप्त 
' करने कःतुहये+सबरःभूल, चुकेन है। ५ घूलाज़ी) ० जिकअङ्रोटिनस को 
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शायद इसका पता था और उसने अपनी पुस्तक 'इनीयाडेस' में 
इसके विषय में लिखने की कोशिश की । पर आजकल तो प्लोटिनस को 
मानने वाले इसके वारे में केवल बातें करते हैं । वास्तव में यह तो एक 
क्रियात्मक मार्ग है जिस पर अमल और अभ्यास करना पड़ता है। 

१९५. प्रतिनिधि तो सतगुरु की तरफ से और सतगुरु के 
कारिन्दे के तौर पर नाम देता है। इससे उसके व्यक्तित्व का कोई 
सम्बन्ध नहीं है। न ही इस दृष्टि से उसको परखने की ज़रूरत 
है । सतगुरु खुद हर बात की निगरानी रखता है और पूरी 
ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। प्रतिनिधि तो सतगुरु के आदेश 
के अनुसार मौखिक रूप से उसकी हिदायत को आप तक 
पहुँचाता है । 

१९६. विकास और पतन के सिद्धान्त साथ-साथ चलते हैं । 
आपने देखा होगा कि कुछ लोग मनुष्य होते हुए भी स्वभाव में 
पशुओं से भी बदतर हैं। प्रकृति का प्रबन्ध बहुत सख्त है। किसी 
व्यक्ति को शिकार खेलने और अपने आमोद के लिये हिंसा करने का 
बहुत शोक है और हिसा करते उसे जरा भी संकोच या खेद नहीं 
होता, तो उसकी मौत के बाद प्रकृति उसे ऐसा चोला देगी जिसमें 
रह कर वह इस इच्छा को आसानी से जी-भर कर पूरी कर सके । 

देखने में तो यह बेरहमी लग सकती है कि क्रिसी जीवं को 
मनुष्य के ऊँचे चोले से गिरा कर नीच पशु का जामा दे दिया जाय, 
परन्तु क्या यह सच नहीं है कि कुछ मनुष्यों का व्यवहार बहुधा 
नीच दर्रिंदों से भी बुरा होता है ? तब क्या यह उचित नहीं कि 
ऐसे जीव को किसी निचली जून में भेजा जाय जहाँ का वातावरण 
उसके स्वभाव से मेल खाये, जहाँ वह अपने कर्मों का फल भोग सके 
और अपने लाभ और विकास के लिये कुछ शिक्षा पा सके ? 

विकास और पतन के सिद्धान्तों का कर्म-सिद्धान्त के साथ 
` गहरा सम्बन्ध है । कमं-सिद्धान्त के अनुसार 'जैसा हम बोते हैं, वसा 
ही हमुलाहते, ह «हमारी. इडं कौर, ,तष्णाओं की वजह से ही 
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हम भिन्न-भिन्न योनियों में बार-बार जन्म लेते रहते हैं। जो भी 
कामना हम करते हैं, प्रकृति उसकी पूति की व्यवस्था करती है। 
परन्तु यह ज़रूरी नहीं कि इन इच्छाओं की पूर्ति मनुप्य-चोले में 
ही हो । हमें वह चोला दिया जाता है जिसमें इन कामनाओं को 
पूरा करने के लिये सबसे अनुकूल परिस्थितियाँ हों । लेकिन बुद्धि 
'' औरतर्क के द्वारा समझने की कोशिश करने के बजाय इन बातों 
, को आन्तरिक आँख के द्वारा देखना चाहिये । ये बातें बुद्धि की पहुंच 
' सेपरे है । अतएव मैं सलाह दूंगा कि आप सन्त-मत के साहित्य 
को, खास तौर पर 'परमार्थी पत्र' को अच्छी तरह पढ़ें। इनमें 
| आपको अपने अधिकांश सवालों के जवाब मिल जायेंगे । 
| १९७. हताश व मायूस होने की कोई वजह नहीं है । आप 
जानते ही हैं कि हमारा मन और आत्मा लाखों युगों से बाहर भटक 
रहे हैं। अब सतगुरु ने इनका रुख अन्तर में ऊपर की ओर किया 
है। जिस प्रकार एक नटखट बच्चा खेल के मेदान से पढ़ाई के कमरे 
में लाये जाने और पढ़ाई में लगाये जाने के हर प्रयास का विरोध 
करता है, इसी प्रकार शुरू-शुरू में यह ज़िद्दी मन भी तीसरे तिल 
में लाये जाने और एकाग्र किये जाने की हर कोशिश में बाधा 
डालता है । सतगुरु हमेशा मदद और मागंदर्शन के लिये मौजूद है । 
अगर आप रोज़ नियमपूर्वंक भजन करते रहेंगे तो इसके अच्छे 
परिणाम ज़रूर प्राप्त करेंगे । 
` १९८. जहाँ भी आपकी परिस्थितियां इजाज़त दें, आप रह 
सकते हैं । कर्म अपना कार्य आप करते रहेंगे । आपको अपने प्रारब्ध 
या कर्मो के बारे में चिन्ता करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ जाना 
आपके भाग्य में नहीं है, आपके कर्म ऐसी परिस्थितियों का निर्माण 
कर देंगे कि आप वहाँ न जा सकें। आप इस विषय में चिन्ता न 
करें । अपने मन को भजन-सुमिरन में लगाये रखें, बाकी सब-कुछ 
अपने आप ठीक हो जायेगा । 


१९९००अहति सतत को. 'जक्ररबस्ती०-दुनिम--के, मदाओं की ओर | 
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से हटाना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम अपने मन को एक वस्तु 
की ओर से हटाने में सफल हो भी जायें तो यह किसी दूसरे पदार्थ 
की तरफ और भी प्रबल रूप से आकर्षित हो जाता है। मन स्वभाव 
से ही आमोद-प्रमोद और विषयों का प्रेमी है। हम इसे इन्द्रियों के 
भोगों की ओर से तब तक नहीं हटा सकते जब तक कि दुनिया के 
पदार्थों से ज्यादा मीठी और आनन्ददायी वस्तु इसे न दे दें। जब 
तक ऐसी कोई चीज़ न मिले, मन को भोगों की ओर से हटाना या 
अनासक्त करना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। और वह चीज़ 
है शब्द-धुन जिसे वाइबिल में 'वर्ड' या 'लोगोस' (जॉन १--१, २, ३) 
कहा गया है और जो मन को दुनिया के पदार्थो से हटा कर अपने 
में लोन कर सकता है । वह शब्द या दिव्य-धुन हम सबके अन्दर 
है। ईसा मसीह ने कहा है, “परमात्मा की बादशाहत तुम्हारे अन्दर 
है ।” जब तक हम अन्दर न जायें और अपने मन को इस शब्द के 
साथ न जोड़ें, तब तक हम सांसारिक मोह के बन्धन नहीं तोड़ 
सकते । 

सांसारिक वासनाओं की तृप्ति से जो थोड़ी-बहुत बाहरी शान्ति 
या मामूली स्वाद हमें मिलता है, वह भी क्षण-भंगुर है। थोड़ी ही 
देर बाद असन्तोष और अतृप्ति की भावना फिर जाग उठती है। 
जिन पदार्थो में हम सुख व शान्ति ढूंढते हैं. वे अस्थायी हैं, इसलिये 
उनसे मिलने वाला सुख भी नाशवान और क्षण-भंगुर है । सच्ची 
शान्ति तो तभी प्राप्त हो सकती है जब हमारा मन शब्द में लीन हो 
जाये । इस मार्ग पर चलने के लिये शाकाहारी भोजन बहुत ज़रूरी 
है । इसमें मांस, मछली, मुर्गा, अण्डे आदि तथा इनसे वनी चीजें 
और शराब वंगेरह की मनाही है । दूध और पनीर लिये जा 
सकते हैं । 

कृपया सन्त-मत के साहित्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और 
शाकाहारी भोजन को अपनायें । अगर आप तीन-चार महीने इस पर 


रह सकें०शोरमहसूर कळे करिब, शाकाहारी. रह, सकेंगे तो 
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खुशी से नामदान के लिये लिख सकते हैं । 

२००. सरदार कुपालसिह को 'रूहानी सत्संग' नामक जमात 
की गति-विधियों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता । आप 
कहती हैं कि आप उनसे और उनके साथियों से असन्तुष्ट हैं, सो 
यह आपका निजी मामला है कि आप उन्हें मानती रहें या छोड़ दें । 

आपने यह बात पूछी है इसलिये जवाब में मैं इतना ही कहूँगा 
कि हुजूर महाराजजी (बावा सावनसिह जी) ने सरदार कूपालसिह 
को कभी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया । उन्होंने एक 
लिखित वसीयतनामा के ज़रिये, गवाहों के सामने, सरदार बहादुर 
महाराज जगतसिह जी को अपना सम्पूर्ण रूहानी कार्य करने के लिये 
अपना जानशीन नियुक्त किया । अगर फिर भी कोई व्यक्ति यह 

कहने का हौसला करता है कि बह हुजूर महाराज जी का उत्तराधि- 

कारी है तो मैं उसके ऐसे दावों का फैसला “अज्ञासुओं की बुद्धिमत्ता 

पर छोड़ता हूँ । विदेशों में हुजूर महाराज जी के प्रतिनिधियों के पास 

उत्तराधिकारी की नियुक्ति सम्बन्धी दस्तावेजों की फोटो-कापियां हैँ । 

अगर आप चाहें तो वे आपको ये कापियाँ दिखा सकेंगे । 

आपके पति के साथ जो आपकी समस्या है, उसका सबसे अच्छा 

। हल यही होगा कि आप उनके साथ अनावश्यक बहस किये बगेर, 
' उन्हे प्रेम के द्वारा जीतने की कोशिश करे । आप दोनों का अपने 
' बच्चों के प्रति जो गहरा लगाव है, उसको ध्यान में रखते हुए आप 
' दोनों को शान्ति और प्रसन्नतापूर्वक साथ रहना चाहिये । 
र २०१. आपके आन्तरिक अनुभव बहुत सुखद है । परन्तु यह 
। केवल आपकी कल्पना-मात्र ही है कि कोई पुरुप आपको अपने दायें 
कान में और स्त्री बायें कान में गाना गाते सुनाई देते हैं । कपया 
ऐसी किसी आवाज़ की ओर ध्यान ही न दें जो कि दायें, वाँयें या 
पीछे से आती हो। अपनी तबज्जह को पूरी तरह सुमिरन में लगाये 
_ रखें। हवा में तैरने का अहसास यह बताता है कि आत्मा शरीर 
से सिमटना चाहती | 


_ CC-0. हुती है LN Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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२०२. जबकि दुनिया इधर-उधर के सांसारिक पदार्थों का 
संग्रह करने में लगी हुई है ओर सभी के मन में बेचेनी है, तो इस 
बात से आपको प्रेरणा मिलनी चाहिये कि आप सतगुरु के चरणों 
का और भी दुृढ़तापूर्वक आसरा लें और अपनी समस्त चिन्ताएँ 
उनके सुपुर्द कर दें । 

२०३. जो कुछ मस्तक पर लिखा है एक भारतीय उक्ति 
है जिसका अर्थ है 'जो कुछ भाग्य या नियति में है'। कृपया इस 
का अक्षरशः अर्थ न लें, क्योंकि उसे (भाग्य को) इन स्थूल आँखों 
से नहीं देखा जा सकता । यह इसी तरह है जैसे कि हम कहते हैं 
कि हमारी तकदीर हाथों या पैरों पर लिखी हुई है, परन्तु उसे वही 
व्यक्ति पढ़ सकता है जो इस विज्ञान को अच्छी तरह जानता हो । 
हरएक हाथ भिन्न होता है और उसे पढ़ने में इतनी विविध बाता 
का खयाल रखना पड़ता है कि सब-कुछ सही-सही जान पाना 
लगभग असंभव है । जब घास के दो तिनके भी समान नहीं होते तो , 
इन्सान के सम्पूर्णं भाग्य को जानने के लिये नपे-तुले नियम केसे 
बनाये जा सकते हैं ? 

अगर सत्संगी बाकायदा भजन करता है, चाहे वह थोड़े ही 
दिन अभ्यास कर पाया हो तो भी सतगुरु उसे उसको मौत की पूर्व- 
सूचना जरूर देते हैं। पर जो सत्संगी भजन-सुमिरन बिलकूल नहीं 
करता उसे मृत्यु की सूचना देना या न देना सतगुरु की मौज पर 
निर्भर है। तियमपूर्वंक भजन करने वाले सत्संगी को उसकी मृत्यु 
का पता कभी-कभी महीनों पहले दे दिया जाता है और वह उस 
दिन की प्रतीक्षा वैसी ही उत्सुकता से करता है जैसे कि लोग अपनी 
शादी के दिन का इन्तिज्ञार करते हैं । 

२०४. सत्संगी को खुद कभी किसी पर हमला नहीं करना 
चाहिये, लेकिन यदि हमला हो तो अपनी, अपने परिवार व मित्रों 
की रक्षा के लिये हर संभव उपाय करने चाहिये और हमले को 
रोकने ८की| "पूरी कोश, कीः चाहिये, ० ताडिता का मूल सिद्धान्त _ 
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यह हे कि हमें आक्रमण नहीं करना चाहिये, परन्तु अपनी रक्षा 
की पूरी कोशिश अवश्य करनी चाहिये। और यह सन्त-मत के 
सिद्धान्तों के विरुद्ध नहीं है । यदि. हमारे देश पर कोई शत्रु हमला 
करे तो हमें अपनी सरकार के सभी कानूनों और आदेशों का पालन 
करना चाहिये। परन्तु व्यक्तिगत रूप से आपको लड़ाई के बारे में 
चिन्तित नहीं होना चाहिये। सब-कुछ परमात्मा पर छोड़ देना 
चाहिये। वह कभी गलती नहीं करता। जो कुछ भी वह करेगा, 
ठीक ही करेगा । हमारा काम तो भजन करना और अपने देश के 
कानूनों का पालन करना है। 

२०५. आपका यह कथन बिलकुल सही है कि अगर सत्संगी 
अनावश्यक सांसारिक बातों की ओर ध्यान देता है या व्यर्थ की 
बात-चीत में लिप्त होता है तो उसको भजन में नुकसान होता है । 
सत्संगी के लिये यह बात स्वाभाविक है कि वह एकान्त पसन्द करे, 
क्योंकि उसका कार्यक्षेत्र तो अन्तर में” है। हमें अपने सांसारिक 
दायित्व और सामाजिक कार्ये, कतंव्य समझ कर करने चाहियें और 
उनमें डूब नहीं जाना चाहिये । हमारा दैनिक व्यवहार हमारी 
आन्तरिक प्रगति का प्रतिबिम्ब होता है। 

जो शब्द आप सुन रहे हैं बह एकाग्रतापूर्वंक सुमिरन करने से 
और स्पष्ट तथा अच्छा सुनाई देने लगेगा । 

२०६. हमें यह भी याद रखना चाहिये कि सत्संगी हम उनको 
कहते हैं जो सतगुरु के आदेश पर दृढतापूर्वक चलने की पूरी 
कोशिश करते हैं, जो केवल खान-पान में ही नहीं बल्कि अपने 


आचरण में भी सतगुरु के आदेश पर अमल करते हैं और जो अपने 


रूहानी अभ्यास को प्रतिदिन कम से कम ढाई घण्टे देते हैं। ऐसे 


` सत्संगी की मृत्यु के समय, जिन सतगुरु ने उसे नाम दिया है वे 


ज़रूर आयेंगे । जहाँ तक अन्य सत्संगियों का सवाल है जिन्होंने 


शाकाहारी भोजन के नियम को नहीं निभाया या जिन्होंने अन्य 
_ नियमों को,तोड़ा शोर. खाकह-्मरयास-को (बिमा नाग पूषा समय 
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नहीं दिया तथा अन्त तक अपने आचरण को नहीं सुधारा, उनको 
मृत्यु के समय दर्शन देना या न देना सतगुरु को अपनी मौज पर 
निर्भर है । ऐसे सत्संगी का सतगुरु की इस बख्शिश पर कोई दावा 
नहीं है। : 
२०७. आपको किसी बात पर, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, 
परेशान और उत्तेजित नहीं होना चाहिये । .बड़ीं से बड़ी और 
गंभीर बातों पर भी हमें घबराना या अपता सन्तुलन खोना नहीं 
चाहिये । अगर मनुष्य को यह मालूम हो कि क्रोध के तनिक आवेग 
से उसे कितना शारीरिक और आत्मिक नुकसान पहुंचता है तो 
वह किसी भी बात से या किसी भी हानि से उत्तेजित होकर क्रोध 
न करेगा । 

२०८. अपनी भावनाओं या जज्बात पर काबू पाने.का सबसे 
अच्छा तरीका मन को शब्द-धुन से जोड़ना है। हमेशा'यह इच्छा 
होनी चाहिये कि हम सांसारिक सुखों और वासनाओं को ओर से 
मुंह मोड़ें । शब्द में लीन होने की गहरी तड़प और नियमित भजन 
के द्वारा हमें धीरे-धीरे निर्मल आनन्द और मन की शान्ति 
प्राप्त होगी और हमारे अन्दर अपने आप सांसारिक सुखों के प्रति 
उदासीनता उत्पन्न होगी । 

२०९. जब हमें शब्द में रस आने लगता है, हम अपने आप 
निष्काम और अनासक्त होने लगते हैं । इसका यह अर्थ नहीं कि 
हम दुनिया के सब काम-काज छोड़ बेठें या उनमें कोई रुचि ही न 
लें । हमें तो अपने आप को पूर्णतया सतगुरु के शब्द-स्वरूप के 
अपित कर देना है । तभी हम पूर्ण अनासक्ति की अवस्था को प्राप्त 
कर सकते हैं ।| जब तक ऐसी अवस्था प्राप्त न हो तब तक हमें . मालिक 
की रजा में गाज़ी रहने कौ आदत डालनी चाहिये ' जो न. भी 
वह करता है, वही हमेशा उत्तम है। धुर-धाम पहुँचने की हमारी. 
लगन भजन के द्वारा तीव्र होती है । 

२१; "कभीप्कभ्षी"०भजकव्में हमे अते युजर हु रिश्तेदार 
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दिखाई देते हैं. खास कर यदि हमारा उनके प्रति अब भी कुछ मोह 
बाकी हो । लेकिन जब तक वे इस दुनिया में वापस मनुष्य-जन्म 
लेकर खुद सत्संगी नहीं बनते, वे उस धाम में नहीं जा सकते जहाँ 
हम जाकर हमेशा के लिये रहेंगे। और हम भी अपने उस निज- 
धाम में तब ही पहुंच सकते हैं जबकि उससे नीचे के लोकों से 
सम्बन्धित हमारी सभी इच्छाएँ समाप्त हो जायें। पिछले जन्मो में 
हमारे लाखों रिश्तेदार हो चुके हैं और मोह के ये सब बन्धन काटने 
के बाद ही हम धुर-धाम जा सकते हैं। जब हमारे मन में किसी 
गुज़रे हुए रिश्तेदार के प्रति मोह बना रहता है तो वह कभी-कभी 
हमें अपने अभ्यास में दिखाई देता है; इसका उद्देश्य यही. होता है 
कि उससे मिलने की हमारी इच्छा पूरी होकर हमारे मन से निकल 
जाये । 

२११. हाँ, शब्द हमारे अन्दर हमेशा रहा है। वास्तव में 
शब्द ही हमारे शरीर के पाँच तत्वों (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और 
आकाश) को इकट्ठा रखे हुए है, नहीं तो ये पाँचों तत्व एक- दूसरे 
के शत्रु हैं। यह तो स्पष्ट ही है कि जब शब्द शरीर से निकल 
जाता है तो शरीर विगलित हो जाता है और प्रत्येक तत्व वापस 
अपने मूल में समा जाता है। लेकिन क्‍या हमें पता था कि यह शब्द, 
यह सिरजन-पालनहार हमारे अन्दर है ? नाम लेने से पहले यह 
शब्द हमारे किस काम का था, जब कि इसके अन्तर में होते हुए भी 
हमें नरकों में जाना पड़ता था ? पर जब हमारा सतगुरु से मिलाप 
हुआ तो उन्होंने हमें शब्द का भेद दिया, और जब हम शब्द से जुड़ 
गये तो हमारी तवज्जह स्थूल संसार से सिमटने लगी । इस प्रकार 


हम धीरे-धीरे इस शरीर के कारागृह से मुक्त होते हैं । 


२१२. प्रार्थना से नम्रता तथा दीनता पैदा होती है । हम 


- परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि वह दया-मेहर करे, हमें सही 
रास्ता दिखाये और अपने प्रारब्ध का प्रसन्नतापूर्वक सामंना कर 
सकने का८बला/'प्रद्यनः करे” 1०5इससे हमारी ”०६८७॥-शक्ति दृढ़ होगी 
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और हम अपने कर्मो का हिसाब खुशी के साथ चुका सकेंगे । परन्तु 
हमें सांसारिक पदार्थों के लिये या इस संसार से सम्बन्धित किसी चीज़ 
के लिये, यहाँ तक कि निचले रूहानी लोकों से सम्बन्धित किसी 
वस्तु के लिये भी प्रार्थना नहीं करनी चाहिये, क्योंकि इससे हमारा 
मोह और गहरा होता है और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिये 
हमें यहाँ बार-बार जन्म लेना पड़ता है । और फिर हमें तो इतना भी 
पता नहीं कि जिन चीज़ों के लिये हम प्रार्थना कर रहे हैं उनसे हमें 
फायदा होगा कि नुकसान । कई बार मनुष्य किसी एक वस्तु को पाने 
के लिये वषो प्रार्थना करता रहता है, और जब वह वस्तु उसे बरुश 
दी जाती है तो फिर उससे दो गुना वक्‍त उससे छुटकारा पाने के लिये 
प्राथना करने में बिताता है। हमें हमेशा मालिक की रजा में राजी 
रहना चाहिये और याद रखना चाहिये कि जो कुछ भी वह करता 
है, हमारी भलाई के लिये करता है । 


२१३. कभी-कभी ऐसा होता है कि बिना किसी कारण ही 
एक व्यक्ति को किसी दूसरे से स्वाभाविक रूप से अपने आप ही 
नफ़रत होती है। यह पिछले कर्मो की वजह से होता है। परन्तु 
इस बात को अपने दिल पर बोझ न बनने दें। जो कुछ आपके 
भाग्य में है सो मिलेगा । अपना कतेव्य प्रसन्नता और सद्भावना 
के साथ करते रहें और यदि यह नौकरी छोड़नी पड़े तो चिन्ता न 
करें। आपको अन्य कई काम मिल सकेंगे। जिस मालिक ने हमें 
पैदा किया है, उसे हमारी जरूरतों का हमसे ज्यादा फिक हैं। 

२१४. मनुष्य को अपनी जीविका के लिये इस संसार में कोई 
न कोई कार्य करना पड़ता है । परन्तु उसे अपने कार्य की व्यवस्था 
इस प्रकार करनी चाहिये कि न तो उससे स्वास्थ्य पर कोई बुरा 
असर गिरे और न ही वह परमात्मा के प्रति कतव्य को अदा करने 
में बाधा डाले । अपने कार्यं की यह व्यवस्था अपनी सुविधा के 
अनुसार आप खद निश्चित कर सकते हैं। ऐसी कठिनाइयाँ हूर 
सत्संगी के सामने आती हैं, ' “हतीपूर्वव, सौर्मनी किये जाने 


श्र ह प्रति क्‌छ ऐसी ही अनासक्ति आ जाती 
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पर दूर हो, जाती हैं। हमारी सब समस्याएँ तथा आन्तरिक 
कठिनाइयाँ रोज़ ढाई घण्टे भजन करने से अपने आप दूर हो जाती 
हैं । अभ्यास में नियमितता अत्यन्त आवश्यक है । 

२१५. बहरे हो जाने की वजह से चिन्तित न हों। आन्तरिक 
शब्द को सुनने में इससे कोई रुकावट नहीं आती । ॒ 

२१६. दान देना अच्छी बात है, लेकिन इसमें किसी प्रकार के 
स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिये । दान के बदले में, इन्सान या 
परमात्मा, किसी से भी किसी प्रकार के फल की इच्छा अथवा आशा 
नहीं करनी चोहिये । 

मित्रों व॑ रिश्तेदारों से भेंट लेने या उन्हें देने के बारे में कोई 
निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता । हमें इस दुनिया में रहना 
है और एकदम असामाजिक नहीं बनना है। इसलिये (भेंट के आदान- 
प्रदान के विषय में) बहुत कठोर नियम बनाने की जरूरत नहीं । 
हमारी कोशिश यह होनी चाहिये कि भेंट ली गई वस्तु के बदले 
उसके बराबर मूल्य की कोई चीज भेंट करें । मूल सिद्धान्त तो यह 
है कि हमें अपने रिश्तेदारों पर या समाज पर वोझ नहीं बनना 
चाहिये और अपनी कमाई पर गुजारा करना चाहिये । 

२१७. आपका यह समझना गलत है कि आँखों के केन्द्र पर 
एकाग्रता होने पर जो हाथ-पेर सुन्न होते हैं, वे पेरो के भार पर 
विना हिले-ड्ले बेठने से रक्त का प्रवाह रुक जाने के कारण होते 
हैं । जिन्होंने एकाग्रता के अभ्यास में कुछ उन्नति कर ली है वे 
कुछ ही मिनिटों में उस अवस्था में पहुँच सकते हैं जिसमें कि पूरा 
शरीर सुन्न हो जाता है; जो और अच्छी प्रगति कर चुका है वह 
कुछ ही क्षणों में ऐसा कर सकता है, उसका शरीर चाहे किसी 
स्थिति में क्यों न हो। जब अभ्यासी अपनी आत्मा को शरीर में से 
समेटने में सफल हो जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि यह स्थूल 
शरीर किसी ओर का निर्जीव शरीर है । इस हालत में शरीर के 
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यह आवश्यक भी है । यह नहीं हो सकता कि हम शरीर से अनुरक्त 
भी रहें और अन्तर में चढ़ाई भी कर लें । 


जब आत्मा के सिमट्राव होने पर शरीर सुन्न होने लगता है तब | | 


पैरों के भार बेठना उसका कारण नहीं होता । दबाव की वजह से 
अंगों का सो जाना बिलकुल अलग बात है। भजन के दौरान में 
सिमटाव की वजह से शरीर का सुन्न होना तो कुरसी पर बैठे 
हुए, खड़े या लेटे हुए भी हो सकता है। आप रूहानी अभ्यास चाहे 
जिस स्थिति या आसन में करें, आप देखेंगे कि जब रूह का सिमटाव 
होगा तो शरीर अपने आप सुन्न हो जायेगा । 


जब एकाग्रता की आदत पक्की हो जायेगी तो पाँच मिनिट या 
इससे भी कम समय में सारा शरीर खाली हो जायेगा और आत्मा 
तीसरे तिल में इकट्ठी हो जायेगी; परन्तु अन्तर में आप पूणं चेतन 
अथवा परम चेतन होंगे । इस आन्तरिक अवस्था का सम्बन्ध शरीर 
से नहीं, बल्कि मन और आत्मा से है। आत्मा के आजाद होने से 
पहले मन का आज़ाद होना ज़रूरी है, इसलिये अभी तो हमारा 
खास सरोकार मन से ही है। 


आप जो कई रंग-बिरंगी अजीब आकार की अस्थिर रोशनियाँ 
देखते हैं, वे तत्वों की रोशनियाँ हैं। थोड़ी और एकाग्रता के बाद ये 
सुन्दर फूलों की तरह दिखाई देने लगेगी, उसके बाद केवल एक 
उज्ज्वल श्र प्रकाश रह जायेगा। आप इनकी ओर ध्यान न दें 
और न ही इन्हें कोई महत्व दें । अन्दर जाने वाले अभ्यासी के मागं 
में कई चीज़ें आती हैं । बगैर किसी मोह या डर के, मार्ग पर बढ़ते 
जाना चाहिये और सिर्फ यही इच्छा होनी चाहिये कि सतगुरु के 
नरी स्वरूप के जल्दी से जल्दी दर्शन हों । म 
२१८. बुद्धिवादी मनुष्य में हर बात को तर्क से तोलते रहने 
की आदत होती है, ऐसे व्यक्ति के मन में सन्देह उत्पन्न होना 
स्वाभाविक है। इसलिये आपको इनसे घबराना नहीं चाहिये । सन्त- 
मत प्र्यक्ष अभवे" करने की अ्थवी'औत्मी"८की! आँखि“सें देखने का 
| 
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मार्ग है । रूहानी अभ्यास के समय होने वाले अनुभवों को आप 
आत्म-सम्मोहन समझ रहें हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि आपने न 
तो इस रूहानी अभ्यास को पूरा समय दिया है और न ही सन्त-मत 
के साहित्य. को. ध्यानपूर्वक .पढ़ा है। मैं आपको सलाह दूंगा कि 
प्रतिःदिन कुछ समय सन्त-मत के साहित्य को पढ़ने में लगायें और 
अपना अभ्यास ज़्यादा एकाग्रता के साथ तथा ज़्यादा देर तक करें, 
. ताकि आप हकीकत को अपने अन्तर में 'देख' सकें। तब आपके सब 
. सन्देह दूर हो जायेंगे .। | 
| यह सही है कि जल्दबाजी -शैतान का काम है, क्योंकि इससे 
तनाव पैदा होताः है । जल्दबाजी. मन की विशेषता है । परन्तु गति 
या वेग आत्मा का स्वाभाविक गुण है। जैसे जल्दबाजी और द्रुत- 
गति में फक है, बैसे ही मनोवेग और अन्तर्बोध में भी अन्तर है । 
मनोवेग और मन की सहज-वृत्ति मन और इन्द्रियों के गुण हैं, जब 
कि अन्तर्बोध उच्च मन (ब्रह्मांडी मन) की विशेषता है, जिसका दर्जा 
आत्मा के प्रत्यक्ष अनुभव से कुछ ही कम है। 


` बुद्धि का फायदा इतना ही है कि मालिक से मिलाने के सही 


* मार्ग को चुनने में वह हमारी सहायक होती है । एक कम बुद्धि वाले 
व्यक्ति में श्रद्धा बहुत होती है और शुरू-शुरू में वह ज्यादा अच्छी 


तरक्की कर सकता है, परन्तु उसे आसानी से बहकाया अथवा ... 


डिगाया जा सकता है । इसके ,व्िर्परीत, एक बुद्धि-प्रधान व्यक्ति को 
शुरूनशुरू में अपने मन के साथ तीव्र संघर्ष करना पड़ता है, 
पर जब एक बार उसे. पूरा विश्वास हो जाता है तो उसे बहकाया या 
डिगाया नहीं जा सकता । 

२१९. जल्दी रूहानी तरक्की करने की आपकी उत्सुकता को 
मैं समझता हूँ । रोशनी की चिनगारी, प्रकाश को चमक ओर बादलों 
के दृश्य दिखाई देने के आपके अनुभव बहुत अच्छे हैं और प्रगति 


. के शुभ लक्षण हैं। तीसरे तिल पर दबाव महसूस करना भी बहुत 


अच्छा लक्षण है।भजन-सुमिस्त/स्मग्राआर/ बित काहछः,ऽकरते रहें । 
Se 
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परमात्मा आप पर और बरिंशश करेगा । 

अगर आप ढाई घण्टे एक ही आसन में न बेठ सके तो चिन्ता न 
करें । शरीर को ज़्यादा कष्ट देने को जरूरत नहीं है। जब भी 
तकलीफ़ महसूस करें, अपनी सुविधा के अनुसार आसन बदल लें । 
जरूरी चीज़ एकाग्रता है, न कि आसन । 

२२०. आपका सिर-ददे और नींद न आना अभ्यास के समय 
मस्तक और आँखों पर दबाव डालने की वजह से हो सकता है। 
कृपया आँखों पर किसी तरह का ज़ोर या दबाव न डालें और न ही 
इन स्थूल आँखों से अन्दर कुछ देखने की कोशिश करें । अन्तर में 
देखने वाली शक्ति तो निरत है । भजन-सुमिरन तो सहज और शान्त 
मन से किया जाना चाहिये । 

२२१. आपको मस्तक के शिखर पर मध्य में जो घण्टे का शब्द 
सुनाई. देता है, वह बिलकूल ठीक है । वास्तव में शब्द आता ही सिर 
की चोटी से है । शुरू-शुरू में हम इसे दायें कान से सुनने की कोशिश 
करते हैं, क्योंकि हमें कानों से सुनने की आदत पड़ी हुई है। वे लोग 
भाग्यशाली हैं जिन्हें आपकी तरह घण्टे का शब्द सुनाई देता है और 
. साथं ही सिर को ओर खिंचाव महसूस होता है। अपने सिर में 
महसूस होने वाली सनसनाहट के बारे में चिन्ता न करें। इससे कोई 
नुकसान नहीं होगा । इसका कुण्डलिनी से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
कृण्डलिनी इतनी आसानी से नहीं जागती । 

किसी मरते हुए व्यक्ति के पास मन ही मन पवित्र नामों का 
सुमिरन करने में कोई हरज नहीं । चाहे वह सत्संगी न हो तो भी 
इससे उसे मदद मिलेगी । 

२२२. क्या सतगुरु का नूरी स्वरूप उसी व्यक्तित्व का होगा 
जिसे आपने मनुष्य देह में अपने प्यारे सतगुरु सरदार बहादुर जगत- 
सिंहजी के रूप में देखा है अथवा वह आपका ही ऊंचा रूप या शब्द 
होगा ? और क्या महाराज जगतसिहजी की आत्मा से आपका 
मिलाप०मौत।के०साममा'्मह"कश्करिवकिसी-०'्भा्ता्किञ्फाःछफरी मंडल मे. 
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होगा ? इन सब बातों को आप पूरी तरह तब समझ सकेंगे जब यह 
जान लेंगे कि 'सतगुरु', 'शब्द' और 'परमात्मा' एक ही हैं और उनमें 
कोई अन्तर नहीं है । 

सतगुरु का मनुष्य रूप 'देह-धारी शब्द' है । यह वही शब्द है 
जो शुरू में था, जो परमात्मा के साथ था और जो परमात्मा ही 
था और जिसने सम्पूर्ण सृष्टि की रचना की है । बाइबिल में 


' (जॉन १: १, २, ३) इसका स्पष्ट उल्लेख है । जब हम अन्तर में 


इस 'शब्द' को देखते हें तो उसी सतगुरु के रूप में देखते हैं जिसने 
हमें नाम दिया है। अन्तर में आप सतगुरु को उसी रूप में देखेंगे 


` जिसमें कि आपने उनको देह-स्वरूप में देखा है, परन्तु उस स्वरूप में . 


निराली दीप्ति और उज्ज्वलता होगी जिसे न तो इन स्थूल आँखों से 
देखा जा सकता है और न ही जिसकी कान्ति और तेजस्विता की 
कल्पना की जा सकती है । 
जब तक हम त्तिकुटी पार करके दसवां द्वार में नहीं पहुँचते 
हम अपनी 'असली हस्ती' या 'निज-रूप' को नहीं देख सकते । वहाँ 
पहुंच कर हो आत्मा पर चढे हुए तीनों परदे अर्थात्‌ स्थूल, सूक्ष्म 
और कारण शरीर के आवरण उतरते हें । सुकरात ने जब कहा 
था कि 'अपने आप को पहचानो' तो उसका इशारा इसी 'निज-रूप 
या अपने आप' की ओर था । अन्त में, रूहानी तरक्की की एक खास 
मंजिल पर पहुंचने पर हमारी आत्मा को शब्द में ही लीन होना है । 
२२३- जहाँ तक सार बचन (वार्तिक) के वचन नं० २५० का 
सवाल है, इस पर हमारे और स्वामी-बाग वालों के बीच में विशेष 
मतभेद है । मैं इस विषय में किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता, 
“लेकिन यह कहना गलत है कि हमने स्वामीजी महाराज के वचनों को 
बदला है । ब्यास से प्रकाशित किये गये सार बचन में जो कुछ है वह 
स्वामीजी के अपने मूल वचन हैं । 
आपको सरदार बहादुर महाराज जगतसिह जी से नाम मिला 
है | वे ०ही! आपके'प्वारेव्सत्तमुरू-वे:०भर' हे,०॥००७्पकी०ऱसारी भक्ति 
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और प्रीति केवल उन्हीं के प्रति.होनी चाहिये । आपको जो कुछ 
मिलेगा, उन्हीं के प्रेम और उन्हीं की भक्ति से मिलेगा। सतगुरु 
कभी नंहीं मरता । जिन को उसने अपने जीवन-काल में नाम दिया है, 
उनके लिये वह सदैव 'जीवित' है । 
हम अपने सतगुरु के उत्तराधिकारी का सत्संग सुन सकते हैं; 
अपने संतगुरु के प्रति अपना प्रेम बढ़ाने में उनसे मदद ले सकते हैं; 
अपने मार्ग की कठिनाइयाँ या सन्देह दूर करा सकते हैं; परन्तु ध्यान 
हमें अपन्ने सतगुरु का ही करना चाहिये, उनके किसी जानशीन 
या उत्तराधिकारी का नहीं । यह सन्त-मत का एक मूल सिद्धान्त 
है जिसकी शिक्षा युगों से सभी सन्त देते आ रहे हैं। आपको इस 
विषय में कोई भ्रम नहीं होना चाहिये । 
२२४. अपनी बीती हुई भ्रमपूर्ण अवस्था के बारे में 
चिन्ता न करें और अपना प्रेम और घ्यान सतगुरु तथा शब्द में 
रखें। आप जो भी पुस्तक लाभप्रद समझें पढ़ सकते हैं, परन्तु 
आपका खयाल और प्यार हमेशा केवल अपने सतगुरु में ही रहना 
_ चाहिये । भ्रम तथा उलझन में डालने वाली बातों से दूर रहें और 
अपने मन को हर वक्‍त भजन-सुमिरन में लगाये रखने की कोशिश 
करें । शान्ति और सन्तोष की प्राप्ति रूहानी अभ्यास से ही होती 
है, कहीं बाहर से नहीं । | 
२२५. सत्संग की मीटियों के लिये यह ज़रूरी नहीं कि कोई 
` जगह किराये पर ली जाये और सत्संग के बाद संगत को खाना 
खिलाया जाये । आपके यहाँ सत्संगियों की संख्या बहुत कम है 
इंसलिये आप सत्संग किसी सत्संगी के घर पर या बारी-बारी से 
सब सत्संगियों के यहाँ कर सकते हैं। भोजन पर वक्‍त ओर पैसा 
खर्च करना बेकार है । सत्संग का मुख्य उद्देश्य तो अभ्यास तथा 
. भक्ति के लिये, शौक और लगन पेदा करना तथा उसे बनाये 


रखना है। जे 
यदि आप सर्मक्षते हैं कि इस तरह की सत्संग” भोटिंगी में जाने 
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से आपको कोई लाभ नहीं होता तो आपका इनमें जाना जरूरी 
नहीं । ऐसी मीटिंगों में जाना अनिवार्य नहीं है। - 

२२६. भजन के समय शरीर में बेचेनी होने पर चिन्ता न 
करं; बल्कि इसको तरक्की का लक्षण समझ कर इसका स्वागत करें । 
जब सुरत या आत्मा शरीर से सिमटती है तो कुछ :दर्द और 
बेचेनी होना स्वाभाविक है । यह केवल शुरू-शुरू में ही होता है । 
जब एक बार रूहानी अभ्यास के द्वारा आत्मा शरीर से पूरी तरह 
सिमट जाती है, तो फिर यही क्रिया बिना किसी ददं के अपनी 
इच्छानुसार कभी भी दोहराई जा सकती है । 

माता बच्चे को जन्म देते समय प्रसव-वेदना सहती है। साधारण 
सांसारिक दौलत को प्राप्त करने के लिये हम कितनी -तकलीफ़ें सहते 
हे; तो उस सच्चे धन को पाने के लिये अगर हमें थोड़ी कुर्बानी देनी 
भी पड़े तो घबराना नहीं चाहिये । 

२२७. “सतगुरु के चरणों पर आँखें रखने” का मतलब है 

सतगुरु के दर्शन करना” । हमें हमेशा सतगुरु के मुख और... प्रकाश- 
मान नेवो की ओर देखना चाहिये, परों की ओर नहीं ।. : 

२२८. आपने उस सत्संगी. बन्धु से मुलाकात .करके बहुत 
अच्छा किया जिसने दुनिया के भोगों का शिकार होकर सन्त-मत के 
सभी सिद्धान्तों को करीब-करीब त्याग ही दिया था । मुझे खुशी है 
कि आपकी संगति से उसके मन में फिर से परमांत्मा की भक्ति 
और श्रद्धा जाग उठी है। समय-समय . पर .प्रेमी ' सत्संगियों की 
संगति में जाते रहना भजनः-सुमिरन के लिये ज़रूरी है। सत्संगों 
का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हमारी भक्ति-भावना जागे और 


बढ़े । सन्त-मत की पुस्तकों को प्रतिमदिन पढ़ना भी अच्छी आदत है, . 


चाहे. कुछ ही पृष्ठ पढ़े जायें । 
२२९. जीव जन्म-मरण के चक्कर से तभी निकल सकते हैं 


जब कि संसार के सभी सम्बन्धों के प्रति उनका मोह और प्यार 
समाप्त होण्जाये>्उसअबस्था'में' के'इसंदुनिा"के बीरे”में बिलकुल: | 
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सोचते ही नहीं। जिन्हें वे प्यार करते थे या जो उन्हें प्यार करते 
थे, वे सब भी इसी साधन को अपना कर परमात्मा में समा 
सकते हैं । 

यह प्रश्‍न ही नहीं.उठता कि ये मुक्‍त आत्माएं अनन्त काल तक 
अपना समय कैसे बिताती हैं। जब बूँद सागर में समा गई तो 
वह जो कुछ भी चाहती थी सब मिल गया । प्रेमी और प्रियतम एक 
हो गये । और क्या कहा जा सकता है? 

२३०. मुझे यह जान कर खुशी हुई कि आप एक जिज्ञासु हैं 
और हकीकत अथवा परम सत्य की तलाश में हैं। आपको 'संगठन', 
'सभाएँ', 'मन्दिर' और 'जो कुछ अपने पास है उसे गुरु को दे देता” | 
आदि .भ्रमपूर्ण बातें सुन कर कुछ गलतफ़हमी हो गई है । पता नती 
ये बातें आपने कहाँ और किससे सुनी हैं । इन सब बातों से सन्त- 
का कोई सम्बन्ध नहीं है । न हमारा कोई संगठन है और न ही कोई 
मन्दिर । हाँ, सत्संगियों और जिज्ञासुओं के लिये सत्संग जरूर होते. 
हैं, जो उनके सन्देह दूर करने और मन के खिलाफ़ लड़ाई में उनका 
हौसला बढ़ाने के लिये बहुत ज़रूरी हैं । हम न तो मन्दिरों में 
विश्वास रखते हैं और न ही किसी बाहरी परिपाटी, रीति-रिवाज 
या कर्मकाण्ड का पालन करते हैं । हम अपने शरीर को ही “जीवित 
परमात्मा का मन्दिर” मानते हैँ और “खुदा की बादशाहत" को 
पाने के लिये इस मन्दिर के अन्दर जाकर ही खोज करते हैं। 
मनष्य-देह से बढ़ कर और कोई मन्दिर, मस्जिद या गिरजा 
नहीं है । 

जहाँ तक “अपना सब-कुछ सतगुरु को देने” की बात है, हमें 
सतग्रु को कछ भी देने की जरूरत नहीं और न ही वह हमसे कोई 
भी भेंट.स्वीकार करता. है । जो अपने शिष्यों से एक पेसा भी लेता 
है, वह गुरु नहीं भिखारी है । सन्त इस संसार में देने के लिये आते 


`` हैं, लेने के लिये नहीं। यह बेचारा असार संसार परमात्मा को दे 


ही क्या८सकला' है" सस 'ेंञ्मापने।०4सब>कूछ०मुरू को5अपणं करने” | 
* ४ | 
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को गलत समझा है। हमें दुनिया की सब चीज़ें अमानत के तौर 
पर रखनी हैं और यह समझना है कि ये सब्र परमात्मा ने हमें दया 
करके बरुशी हैं, और अपने मन को इन सबसे बेलाग और उपराम 
रखना है । 


वे क्या हैं जो. हमें इस संसार की शोक-सन्तापमयी कारा में 
- बन्दी बनाये हुए हैं? वे संसार के पदार्थ नहीं, बल्कि उनके प्रति 


हमारे गहरे मोह और आसक्ति के भाव हैं। अगर आप किसी 
गाय का रस्सा खोल कर उसे खुला छोड़ दें, पर उसके नवजात 
बछड़े को अपने पास रख लें तो गाय कहीं नहीं जायेगी, बल्कि जहाँ 


भी आप बछडे को ले जायेंगे वहीं पीछे-पीछे गाय भी चली आयेगी । . 


गाय को किसने बाँध रखा है ? उसके गले में तो कोई रस्सी नहीं 
है, परन्तु अपने बछडे के मोह ने उसे बाँध रखा है और मोह 
का यह बन्धन किसी भी रस्सी या जंजीर के बन्धन से ज्यादा 
मज़बूत है । इसी प्रकार, संसार या संसार के पदार्थ नहीं, बल्कि 


इनके प्रति हमारा मोह और प्यार ही है जो हमें यहाँ बाँधे रखता 


है और सारे दु:ख-ददे का कारण है । 

कुछ अमीर लोग अपने बच्चों की देख-रेख के लिये नौकरानी 
या आया रखते हैं। दिन-रात बच्चे आया के पास रहते हैं और 
कभी-कभी माता-पिता महीनों तक बच्चों को नहीं देखते । लेकिन 


यदि बच्चा मर जाये तो नौकरानो मातम नहीं करती, बच्चे की 


माँ दुखी होकर रोती है। आया तो केवल एक नौकरानी है जिसे 
बच्चों की देख-भाल के लिये वेतन मिलता है। बच्चे की मृत्यु का 
माता को दुःख होता है, क्योंकि उसे बच्चे से मोह है और वह उसे 


अपना समझती है। सो हमें इस दुनिया में बेलाग या अनासक्त ' 


भाव से रहना चाहिये । हमें दुनिया में रहना चाहिये परन्तु दुनिया 


का नहीं बन जाना चाहिये । 


सन्त-मत को अपनाने या इस पर चलने के लिये हमें किसी 


> को एक पैसा मी. देते, ४क्ी जरूरत: बह्वी आपने. सनन्‍्तत्मत/को ठीक 
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तरह से नहीं समझा है । सन्त-मत पर जो भी पुस्तकें मिलें उनका 
ध्यानपूर्वक अध्ययन करके पूरी तसल्ली करें। आपके जो भी प्रश्‍न | 
हों उनका जवाब देने में मुझे खुशी होगी । 

२३१. आपका यह खयाल गलत है कि हरएक आत्मा की 
एक संगी या सहचर आत्मा होती है और ये दोनों एक ही 
आत्मा के दो हिस्से होते हैं जिन्हें एक साथ परमात्मा से मिलना 
है । सभी आत्माएं अलग-अलग और व्यक्तिगत रूप से मालिक का 
अंश हैं और अपनी-अपनी व्यक्तिगत कोशिश से ही उसमें जाकर 
समायेंगी । | 

२३२. आपको इस सम्बन्ध को केवल अपनी व्यक्तिगत दृष्टि 
या स्वार्थ की निगाह से ही नहीं देखना चाहिये । इसे कर्मो.के लेन- 
देन का एक ढंग समझते हुए वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अपने 
आपको ढालने की कोशिश करें। यही आपके, आपके बच्चों के 
और अन्य सम्बन्धित लोगों के लिये उत्तम होगा। केवल अपनी 
इच्छाओं और भावनाओं का ही न सोचें, बल्कि यह भी याद रखें . 
कि आप एक माता और पत्नी दोनों ही हैं ।. 

विभिन्न लोगों से इस जन्म में हमारे सम्बन्ध, हमारी अब की 
इच्छाओं पर नहीं बल्कि पिछले कमो पर निर्भर हैं। हमें इन 
सम्बन्धों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिये और प्रसन्नतापूवेक . 
निभाना चाहिये । जब हम रूहानी मार्ग पर चलना शुरू करते हैं 
और परमात्मा तथा उसकी भक्ति की ओर मुंह मोडते हैं तो इन 
सांसारिक सम्बन्धों के प्रति हमारी रुचि अपने आप कम हो जाती 
` है, और हम ऐसी परिस्थितियों को ज्यादा आसानी के साथ सहन _ 
कर सकते हैं । 

२३३. बिल्ली के प्रति आपके प्यार के बारे में मै यही कहुँगा 
: कि हमारे प्यार, मोह, घुणा और लगाव ही हमें इस. संसार में 
` बार-बार लाते हैं और जन्म-मरण के चक्कर में बार-बार फंसाये _ 
रखते हैं! "जो "शक्ल “या' रूप'“इसपजिम्दगी/ “में “निरुम्सप्श हमारे मन 
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. में बसा 'रहता है, वही रूप हमें अगले जन्म में मिलता है । मनुंष्य 
| ` के प्रति हमारा मोह और प्यार ही हमारे लिये काफ़ी उथल-पुथल 
, और परेशानियां पैदा कर देता है, उस पर कृत्ते, बिल्ली व अन्य 
जानवरों के मोह का शिकार क्यों बना जाय । अब, जबकि आपने 
इस बिल्ली को पाल ही लिया है तो बिना किसी मोह और 
लगाव के इसकी देख-भाल करतें हुए इसके प्रति अपना कतंव्य अदा 
करें । कुपया अपना रुख परमात्मा की ओर करें, जो कि शान्ति और 


आनन्द का सच्चा स्रोत है । | 
. २३४. बिना औरों का ध्यान आकर्षित किये या बगेर किसी 
' . दिखावे के भी हम शाकाहारी रह सकते हैं। असल में हमें तो सभी 
' . ` कार्ये अप्रकट रहने की भावना के साथ करने चाहियें। किसी का 
. : निमन्त्रण स्वीकार करते समय ही अपने मेज़मान को बता देना 
, चाहिये कि कौन-सी -चीज आप खा सकते हैं और कौन-सी नहीं, 
ताकि पहले. से ही सही खाना तैयार किया जा सके और आपको 
किसी उलझन या दिखावे का अहसास न हो । 

. . यह धारणा भी गलत है कि मांस खाने से हम जीवों को 
: निचली जून से निकल कर ऊंची जूनों में जाने में मदद देते हँ । 
जब हम किसी जानवर का वध करते हैं या उसका मांस खाते हैं 


६ : तो हमारा वास्ता उसके शरीर से होता है, न कि उसकी आत्मा से, 


उसकी आत्मा पर हमारा कोई नियन्त्रण नहीं होता । उन्नति 


` आत्मा की: होती है, . शरीर की नहीं, और. मारे जाने वाले जानवर . . 


की. आत्मा- पर आपका कोई वश नहीं होता । उसका भाग्य तो किसी 
ऊंची शक्ति के अधोन है और वही शक्ति फेसला करती है कि 


'उसकी आत्मा कहाँ जायेगी । अगरं हम इसी प्रकार के तर्क 


__ करतें जायें तो ज़्यादा बुद्धि वाले लोग अपने से कम बुद्धि वालों को 
` . मार डालना उचित ठहराने लगेंगे। सच तो यह है कि जानवरों का 


७ ` वधं उनकी मदद की भावना से नहीं, बल्कि अपनी भूख और स्वाद | 


 - के लिये किया, ातःः है०।०+निसी-जपनवार"की फुत्वा'करते'संभंय आप 
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यह नहीं जानते कि उसकी आत्मा किसी ऊंची जून में जायेगी या 
निचली में, लेकिन उसे मार कर आप अपना नुकसान जरूर कर लेते . 
` हैं। दूसरों की मदद कर सकने के योग्य होने के लिये पहले हमें 
` अपनी मदद करनी चाहिये। 
. परमात्मा ने इस दुनिया में अच्छे-अच्छे फल, संब्ज़ियाँ, पनीर, 
` दूध और शहद प्रचुर मात्रा में बख्शे हैं। इनके उचित चुनाव और 
मिश्रण के बारे में आपको बुद्धिमत्तापूर्वंक निर्णय करना चाहिये । 
हमें इस दुनिया में जीना है, अतएव कुछ न कुछ तो खाना ही होगा । 
सन्तं हमें उस आहार का उपदेश देते हैं जो हमारे लिये सबसे 
अच्छा है और हम उसमें से चुनाव कर सकते हैं। मांसाहारियों _ 
में भी कई लोग, कूछ विशेष बीमारियों में, वापस स्वास्थ्य-लाभ के 
लिये, मांस व अण्डे खाना छोड़ देते हैं। और आपको यह भी पता 
ही होगा कि कई लोगों को, मदिरा-पान से स्वास्थ्य बिगड़ जाने के 
कारण, मदिरा का त्याग करना पड़ता है । 
हमें अपने विचार दूसरों पर जबरदस्ती नहीं लादने चाहियें । 
.पर यह विशवास हो जाने पर कि हमारे सिद्धान्त सही हैं, हमें उन 
` पर दुढ़तापूरवृंक चलना चाहिये तथा इस विषय में कोई समझौता नहीं 
` करना चाहिये । 
२३५. अभ्यास में आपको जो स्त्रियों के चेहरे दिखाई देते हैं 
: उन्हें, आपके पिछले जन्मों के मोह और दबी हुई इच्छाओं को वजह. 
से, आपका मन ही पैदा करता है । सत्संगी की रूहानी तरक्की में | 
` ये बहुत बड़ी रुकावटें हैँ और इनसे बचना चाहिये । अपने मन को 
सुंमिरन में लगाये रखें और इस हमले का अपनी सम्पूर्ण निश्चय- 
शक्ति के साथ सामना करें। हमें दुश्मन के सामने हथियार नहीं 
डाल देने चाहियें । अपने सम्पूर्ण बल और पराक्रम के साथ मन से 
' यद्ध करें, अर्थात पाँच नाम का लगातार सुमिरन करें और भजन 
के समय मन को किसी भी ओर न जाने दें। रात को सोने से - 
< पहले०्व्यो॥/कुळ'देद अजन करगे ७अत्त,मे०जीत.,्राप्रकी,ही होगी । 
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२३६- शान्ति की कामना तो आज संसार में सभी कर रहे हैं, 
परन्तु लोग उसकी तलाश गलत जगह कर रहे हैं। सच्ची और 
स्थायी शान्ति तो केवल अन्तर में ही मिल सकती है । बाहरी संसार 
में आज तक कोई भी शान्ति नहीं पा सका । दुनिया सिर्फ रूहानी 
स्तर पर ही एक हो सकती है । जब तक हम आर्थिक धरातल पर 
रहेंगे, स्वार्थ और संघर्ष का प्रभूत्व रहेगा । जब शान्ति.की प्राप्ति के 
लिये गलत तरीके अपनाये जाते हैं, गलत दिशा और गलत स्थान 
में उसकी तलाश की जाती है तो शान्ति प्राप्त हो कैसे सकती है ? 
रूहानियत के लिये तड़प तो सर्वेत्न मिलती है, परन्तु धर्म के पुजारी, 
लोगों को रीति-रिवाज और कमंकाण्ड में उलझाये रखते हें । लोग 
परमात्मा की तलाश सही स्थान पर नहीं करते । बेशक वह सब 
जगह मौजूद है, परन्तु उसे केवल अन्तर में ही पाया जा सकता है । 
एक बार हम उसे अन्दर पा लें तो उसे बाहर भी हर जगह देख 
सकते हैं । अन्तर में उस उच्च अवस्था को प्राप्त किये बगेर बाहर 
यह संभव नहीं हो.सकता । | 
२३७. जहाँ तक 'उड़न तश्तरियों' का सवाल है, दुनिया व्यर्थ 
ही इनके बारे में परेशान हो रही है। इन अफ़वाहों में कोई सचाई 
नहीं हे । वेज्ञानिकों ने तरह-तरह के आविष्कार किये हैं जो प्रकृति 
की व्यवस्था में दखल डालते हैं; इनकी वजह से आसमान में अजीब 


. बनावट या निर्माण हो जाते हैं जिन्हें हम अपने अज्ञान और अपनी 


कल्पना में विभिन्न नाम दे देते हैं और उनसे डरने लग जाते हैं । 


` कुछ देश जो अपने विरोधी देशों की हवाई सीमा का उल्लंघन करते 
हैं, अपने ऊंचे उड़ने वाले जेट यानों को छिपाने के लिये उन्हें उड़न- 
__ तश्तरियाँ कह देते हैं। कृपया ऐसी बातों को लेकर चिन्ता न करें । 
. आपको इनकी वजह से भयभीत या चिन्तित नहीं होना चाहिये ।. ` 


२३८. दुनिया में शक्ति-प्रदर्शन के द्वारा था अधिक शक्ति- 


... शाली राष्ट्र ्के'डर"्से्शाण्ति०'स्थापितःमहीं" हों "सकती शान्ति तो 
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तभी स्थापित हो सकती है जब संसार के सभी लोग एक समान 
आध्यात्मिक स्तर पर इक्ट्ठे हों । परमात्मा एक है । वह हमारा 
बादशाह है । हम सभी उसे पाना चाहते हें । वह हम सबके अन्दर 
मौजूद है और हम में से प्रत्येक व्यक्ति उसे अपने अन्तर में पा 
सकंता है, और यही मनुष्य-जीवन का मुख्य उद्देश्य है । तब मनुष्य 
में आपसी लड़ाई या द्वेष क्यों है ? क्योंकि हम इस मूल-सिद्धान्त 
को भूल जाते हैं जिसकी घोषणा संसार के सभी धमं करते हैं । 
इसीलिये आज मजहबों और मुल्कों में इतने लड़ाई-झगड़े हो. रहे हैं । 
जब तक दुनिया इस रूहानी हकीकत को स्व्रीकार करके उस पर 
अमल नहीं करती, शान्ति संभव नहीं । 

जब तक हम मन के अधीन हैं, तब तक शान्ति नहीं मिल 
सकती । जब हम मन को वश में कर लेंगे और आत्मा इसके लोह- 
पाश से मुक्‍त हो जायेगी, तभी सच्ची शान्ति काग्रम हो सकेगी । वे 
लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने इस सचाई को जान लिया है 
और अपने मन को भक्ति और रूहानी अभ्यास में लगा रहे हैं । 

२३९. 'इन्द्रियातीत अनुभूति’ या बगैर इन्द्रियों की सहायता के 
किसी बात को जानने की शक्ति कुछ लोगों को स्वभावतः ही प्राप्त 
होती है । इसलिये इसके बारे में कोई सामान्य नियम नहीं होते । 
जन्म के समय आत्मा 'भूल-सुन्न' में से ले जाई जाती है तो कभी- 
कभी (परन्तु बिरले ही) आत्मा की गति इतनी तेज़ होती है कि 
उसके कूछ सूक्ष्म गुण पूरी तरह नहीं मिटते। इसके बाद जब आत्मा 
मनुष्य .के चोले में आती है तो शुरू से ही 'अतीस्द्रिय दृष्टि’ या 
'इन्द्रियातीत अनुभूति! के रूप में इसकी विशेष प्रतिभा का परिचय 
मिलने लगता है । 

इन शक्तियों को प्राप्त करने का केवल यही तरीका है कि 


१. वह स्थान जहाँ से गुजरने के बाद आत्मा पिछले जन्मों का 
ज्ञान भूल जाती है और जहाँ इसकी सारी उज्ज्वलता जाती 


रहती है|, 
ह्‌ 1 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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 रूहानी अभ्यास के द्वारा आत्मा पर से ये घने परदे उतारे जायें। 


सत्संगी जब आन्तरिक प्रंगति करता है तो उसे ये शक्तियाँ अपने 
आप बिना चाहे मिल जाती हैं। परन्तु सत्संगियों को इन शक्तियों 
का उपयोग करने की सख्त मनाही है;.बल्कि उन्हें आदेश है कि वे 
इनकी उपेक्षा करे तथा इनकी ओर देखें भी नहीं । हुजूर महाराज 
जी इन शक्तियों को रूहानी मार्ग में -आनेवाली 'बनी-ठनी वेश्याएँ” 
कहा करते थे जो अभ्यासियों को बहुका कर लूट लेती हैं। 
सो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपना पुरा समय और 
ध्यान भजन-सुमिरन को दें और इन. सिद्धियों-शक्तियों के झंझट में 
न पड़ें। सत्संगी को नज़र हमेशा अपनी मंजिल पर रखनी चाहिये 


“ तथा मेने के प्रलोभनों में फंस कर गुमराह नहीं होना चाहिये । 


२४०. इसमें कोई शक नहीं कि संसार में अच्छी और बुरी 
'रूहें या प्रेतात्माएं/ हैं, लेकिन हमें इनमें से किसी की ओर ध्यान 
नहीं देना चाहिये । सन्त-मत के अभ्यासी को इनसे कोई वास्ता नहीं 
रखना चाहिये । सन्त-मत को अच्छी तरह समझें और उस पर 
लगनपूर्वक चलें । बुद्धि और तर्क के द्वारा खोज करने के बजाय 
अपने अन्तर में व्यवहारिक अथवा अमली खोज करें। अब तो 
इसकी ही जरूरत है। . 

२४१. पाँच बुरे 'बालकों' या विकारों को वश में करना ही 
होगा । कभी-कभी ये दबे-दबे या सुप्त-से रहते हैं और हमें यह भ्रम 
हो जाता है कि हमने इनको जीत लिया है। इनसे हमेशा के लिये 
छुटकारा पाने का एक-मात्र कारगर उपाय भजन-सुमिरन ही है । 


` अन्य साधन तो केवल थोड़े समय की राहत ही देते हैं । 


२४२. ब्रह्मचर्यं का पालन और मांस-मदिरा से परहेज अपने 
आप में बहुत अच्छे गुण हैं । इन उसूलों पर चलने से हम कम से 
कम अपने कमों के भार को तो नहीं बढ़ाते, और साथ ही हमारा 


मन साफ और पवित्र होकर नाम के अमृत को प्राप्त करने के योग्य 
बन जाता व्हे प्रसत्तु/मुव्ति०्तभी'हे संकती' है? “जब भें इस नाम 
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रूपी अमृत से भर जाये। ये उसूल नाम के अभ्यास के लिये 
आवश्यक तो हैं, पर सिर्फ इनसे ही काम नहीं चलता । ये मंजिल 
तक पहुँचने के साधनों में से हैं, खुद मंजिल नहीं हैं । 

२४३. सुरत-शब्द-योग आत्म-सम्मोहन नहीं है । यह तो 
परमात्मा को प्राप्ति का विधिवत रूहानी विज्ञान है । इसके अभ्यास 
के द्वारा जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। परमात्मा के 
महल में जाने का यही सीधा व बेरोक रास्ता है । 

२४४. लोग आपसे अपने प्रश्नों के उत्तर और इस मारग का 
विवरण पा लेने के बाद भी अगर सन्त-मत में रुचि नहीं लेते तो . 
कृपया खिन्न न हों । कुछ इने-गिने अत्यन्त भाग्यशाली लोगों को ' 
ही इस ओर आना नसीब होता है। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि 
करोड़ों में कोई बिरले ही इतने भाग्यवान होते हैं--'कहुं नानकं 
कोटन में कोऊ भजन राम को पावे' ~= 

२४५. आप अपनी निजी समस्याओं पर मन ही मन विचार कर 
सकते.हैं और अन्तर में मागं-दर्शन के लिये प्रार्थना कर सकते हैं, 
परन्तु औरों की समस्याओं पर सोच-विचार करते रहना केवल 
अपनी शक्ति का अपव्यय होगा । 

२४६. आपको जो विद्युत-प्रवाह या बिजली का झटका लगने 
का अहसास होता है, वह आत्मा की धारा के शरीर से सिमटने की 
निशानी है । इसके बाद धीरे-धीरे शरीर सुन्न होने लगेगा और यह 
धारा ऊपर की ओर बढ़ेगी । सुरत या आत्मा के इस सिमटाव से 
घबरायें नहीं । यह तो प्रगति का अच्छा लक्षण है । 

२४७. आपने अपनी प्रगति के विषय में जो बताया है, वह 
उत्साहवद्धंक है । आगे और प्रगति करने के सिये अब खब 
एकाग्रतापू्वक सुमिरन करने को जरूरत है । कृपया किसी भी वस्त 
को अपनी एकाग्रता में बाधा न डालने दें और अपनी तवज्जह को 
पुरी तरह दोनों आँखों के पीछे तीसरे तिल में स्थिर रखें। जब 
सुमिरन पते, झाप, 5तरज्ञजञे \्ग ज्येन" ऊदानः०याऽत्मलूभ्को काम में 
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न लें, मन को केवल तीसरे तिल पर एकाग्र किये रखें । किसी भी 
बाहरी या आन्तरिक दृश्य से अपनी एकांग्रता भंग न होने दें । 
अपने मन से सभी विचार निकाल दें । 

२४८. मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई कि आपकी रूहानी 
प्रगति बहुत अच्छी है और आपने अन्तर में तारा-मण्डल, सूर्य और 
चन्द्र को देखा है और तारों को भेद कर पार कर गये हैं । कृपया 
ऐसे समय सुमिरन करना कभी न भूलें, क्योंकि ऐसे मौकों पर यह 
बहुत ही जरूरी है कि अभ्यासी सुमिरन बराबर चालू रखे । 

२४९. इकट्ठे बैठ कर अभ्यास करने में मुझे कोई आपत्ति 
नहीं है । परन्तु इससे कोई खास फायदा भी नहीं है, क्योंकि यह 
संभव है कि अभ्यासियों को कमरे में एक-दूसरे की मौजूदगी का 
अहसास लगातार बना रहे, चाहे सभी सत्संगी क्यों न हों। इस 
तरह के सामूहिक अभ्यास से केवल यही फायदा हो सकता है कि 
सत्संगी एक-दूसरे को भजन करते देख कर खुद भी प्रेरणा प्राप्त 
करें; वरना भजन तो एकान्त में करना ही सबसे अच्छा है । .. 

२५०. बाहर की आवाजों के विघ्न को दूर करने के. लिये 
अभ्यास के समय कानों में मोम की बनी डाट रखने में कोई हरज 
नहीं, परन्तु कोशिश यह होनी चाहिये कि हमें इतनी गहरी एकाग्रता 
की आदत हो जाये कि अभ्यास के समय बाहर की किसी आवाज़ 
वगैरहःका हम पर असर ही न पड़े। 

२५१. संगति का हमारे चरित्र और आचरण को ढालने में 
बहुत बड़ा हाथ होता है । बुरी संगति बहुत जल्दी और आसानी से 


` मन को कलुषित कर देती है । कबीर साहिब कहते हैं-- 


“कबीर संगत साध की, जौ की भूसी खाय। 
खीर खांड भोजन मिले, साकत संग न जाय ||” 
सभी सन्तों ने इस वात पर जोर दिया है कि भजन-सुमिरन 
और रूहानी प्रगति के लिये अच्छी संगति अत्यन्त आवश्यक है । 


२% मून यह श्ागकेर, बहुत,दुःख हुआ, ४क्न्षु्जेरिका जसे 
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उन्नत देश में भी अभी तक रंग-भेद की भावनाएं मौजूद है । हम 
भूल जाते हैं कि सम्पूर्ण मानव-जाति का कर्ता एक ही परमात्मा है 
और वह हम सभी के अन्दर है। उसने हम सबको ही, बिना किसी 
भेद-भाव के, शरीर और बुद्धि की एक जैसी दात दी है और हममें 
से प्रत्येक व्यक्ति उस मालिक को अपने अन्दर प्राप्त कर सकता 
है । इन बुनियादी और निविवाद सचाइयों के बावजूद, सिर्फ रंग के 
फ़रक की वजह से आज एक मनुष्य दूसरे से और एक जाति दूसरी 
जाति से नफ़रत कर रही है । इससे साफ़ जाहिर होता है कि इन 
लोगों के अन्दर मालिक से मिलने का प्रेम अभी पैदा ही नहीं हुआ । 
जो परमात्मा से प्यार करते हैं, वे उसकी सृष्टि से भी प्रेम करते 


हैं। वे हरएक प्राणी में परमात्मा को देखते हैं । गुरु नानक साहिब 
का कथन है-- 


“जीअ जंत सभि तिसदे, सभना का सोई ॥ 
मंदा किसनो आखीऐ जे दूजा होई ॥” 

२५३. इतिहास बताता है कि इस दुनिया का हमेशा यही हाल 
रहा है । कोई कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, दुनिया को 
सुधारने की सभी कोशिशें आम तौर पर असफल ही होती हैं । 
अतएव हमें अपना ही 'सुधार' करना चाहिये और यह कोशिश 
करनी चाहिये कि भजन-सुभिरन के द्वारा हम इस दुःख-दर्द की 
दुनिया से ही छुटकारा पा लें । 

२५४. सत्संगी को चाहिये कि नाम लेते समय लिये गये वचनों 
का ईमानदारी के साथ पालन करे | आपकी रहनी ऐसी होनी चाहिये 
कि वह औरों के लिये एक मिसाल कायम करे। सत्संगी को कभी “ 
ऐसा कार्यं या आचरण नहीं करना चाहिये जिससे उसके सतगुरु 
या सत्संग की बदनामी हो । होशियार रहें कि मन कहीं आपको 
धोखा न दे । आप कंसे कह सकते हैं कि आप और वह स्त्री पिछले 
जन्म में पति-पत्नी थे ? अपनी वासना-पूरति के लिये इस तरह्‌ के 
बहाने न ढूँढें ।०बह'सो'केवल'व्मापकी'“अरपनी “कमजोरी की उचित 


1 
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ठहराने का प्रयास है। आप जेसे प्रेमी सत्संगी का पतन देख कर 


मुझे बहुत अफसोस होगा । 

२५५. आप खुशी से किसी भी गिरजे, सभा या उत्सव में 
जा सकते हैं, बशत कि नाम लेते समय की गई अपनी चारों 
प्रतिज्ञाओं पर अडिग रहें । 

मृत्यु के बाद हम अपने मित्रो और रिश्तेदारों को, जीविता- 
वस्था की अपेक्षा, ज्यादा आसानी से पहचान लेते हैं, क्योंकि तब 
हम आत्मा की आँख से देखते हैं । 

आपके अनुसार आपको पीटर ने दरशन देकर जो कहा, उसके 
बारे में आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्या कभी परमात्मा अपने: 
जीवों की हत्या करने का उपदेश देया । मनुष्य, पशु, पक्षी, हम सभी 
उसके बच्चे हें । यह मन रूपी शेतान ही है जो हमारे अन्दर बठा है 
ओर हमें बहकाने की कोशिश कर रहा है। क्या खुद हज़रत ईसा 
को शेतान ने बहकाने 'की कोशिश नहीं की थी । 

२५६. जब तक हम लिकुटी में नहीं पहुंच जाते, हमारे लिये 
यह जान लेना बहुत मुश्किल है कि कौन-सा कर्म क्रियमान है और 
कौन-सा प्रारब्ध है । 

हमें दीन-दुखियों की मदद अपना कतव्य समझ कर करना 
चाहिये । और यदि हमं इसे बिना फल की आशा के करेंगे तो इससे 
हमारे कमों का बोझ नहीं बढ़ेगा । 

२५७. अगर किसी सत्संगी ने सत्संग छोड़ दिया है तो कृपया 
परेशान न हों। उसके लिये आप ज़िम्मेदार नहीं हैं। उसकी फिक्र 
मालिक को करने दें | अपना भजन-सुमिरन प्रतिदिन बराबर करें 
यही आपकी जिम्मेदारी है । | 


२५८. आपने हुजूर महाराजजी के उस पत्न का हवाला दिया 


. है जिसमें लिखा है कि जब हम यहाँ शब्द-धुन सुनते हैं तो दूसरी 
ओर, परमात्मा की दरगाह में, हमारी हाजिरी लगती है । यह बात 
ज्र 5 किसँ सी खास पजि केका बद ते लिमे- नहीं कही "राई णै" सचखण्ड 
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में होने वाली धुन से लेकर नीचे के मण्डलों में तथा शुरू-शुरू में 
धीमी और अस्पष्ट सुनाई देने वाली आवाज़ तक सब एक ही शब्द 
है । अन्तर केवल हमारी एकाग्रता की गहराई का है । 


२५९. आपने पूछा कि सन्तों से दुनिया अकसर बुरा बरताव 
क्यों करती है । इसका कारण यह है कि सन्त जिस हकीकत और 
सचाई को प्रकट करते हैं, वह कट्टर और रूढ़िवादी लोगों के मन 
को नहीं सुहाती । संगठित धर्म, धामिक रूढिवाद और रीति-रिवाज 
तथा गिरजे, मन्दिर आदि में जाने की और मूतियों को पूजने की 
निष्प्राण परिपाटियों तथा ऐसी सभी बाहरी क्रियाओं के प्रति सन्त 
हमेशा स्पष्ट शब्दों में अपनी नापसन्दगी प्रकट करते हैं । इन सभी 
बातों ने जन-साधारण के मन में गहरी जड़ वना ली है और इनसे 
धर्म के नाम पर गुज़ारा करने वालों को इतनी आमदनी ओर फ़ायदा 
होता है कि वे सन्तों को 'गुमराह' और 'खतरनाक' व्यक्ति घोषित 
करते हैं । हमेशा मुल्लाओं, पंडितों और पुजारियों के उकसाने पर 
ही सन्तों को यातनाएँ दी गईं और उनके प्राण तक ले लिये गये । 
लेकिन सन्तों को इससे कोई दुःख नहीं होता । वे सुख-दुःख से कहीं 
ऊपर होते हैं। मालिक जो कुछ भी उन्हें देता है, उसे वे बड़ी 
प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते हैं। 

२६०. यदि हम अभ्यास के समय अपनी आँखों पर दवाव 
डालते हैं या जोर देकर उन्हें ऊपर या किसी एक ओर घुमाने की 
कोशिश करते हैं, तो वहुधा बेचेनी सी होती है ओर कभी-कभी ददे 
भी हो सकता है। हमें भजन में आँखों पर किसी तरह का जोर 
या दबाव नहीं डालना चाहिये और न ही इन स्थूल आँखों से अन्दर 
कूछ देखने की कोशिश करनी चाहिये । यह हमारी निरत है जो कि 
अन्तर में देखती है । आपको तो बिलकूल हलके और सहज भाव से, 
अपनी तवज्जह को सुमिरन के द्वारा भोहों के बीच में एकाग्र करना 
है । अपर कोई चीज़ दिखाई दे तो उसे निलिप्त भाव से देखें ओर 
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में किसी बिन्दु या केन्द्र को ढूँढने की कोशिश करें । 


| सुमिरन के समय साँस की ओर भी कोई ध्यान नहीं देना 
' चाहिये। सांस का भजन रे कोई सम्बन्ध नहीं है। आपने जो दाइ 
तरफ खिचाव ओर आँखों के टीच में कुछ गठान सी महसूस होने का. 
लिखा है, सो इससे चिन्तित न हों। यह तवज्जह के एकत्रित होने 
और एकाग्रता के बढ़ने की निशानी है। यह अच्छा लक्षण है। 
सुमिरन से जब ध्यान एकाग्र होता है तो हम आँखों के केन्द्र पर 
प्रबल सिचाव महसूस करते हें । इस खिंचाव का प्रतिरोध न करें, 
' बल्कि अपने आप को इसके हवाले कर दें और इसे आपको ऊपर 
ले जाने दें। यह चिन्ता करने की कोई बात ही नहीं है कि दिमाग 
में कोई रग फट जायेगी । भजन में ऐसा कोई खतरा नहीं है । सिर 
या उसके आस-पास के हिस्सों का सुन्न होना अच्छा लक्षण है । 
शुरू-शुरू में सत्संगी के रास्ते में मुश्किलें जरूर आती हैं, परन्तु 
उनसे कोई डर या चिन्ता नहीं होनी चाहिये । भजन को बाकायदा 
न रोज़ वक्‍त देते रहें । भजन में नियमितता बहुत जरूरी है । आपने 
__ देखा होगा कि बच्चे शुरू-शुरू में किस तरह सीढ़ियाँ चढ़ने की 
___ कोशिश में बार-बार गिरते ओर रोते हें । पर धीरे-धीरे वे दौड़ते 
| हुए सीढ़ियाँ चढ़ना सीख जाते हैं। यही हाल हमारा है। हमारा 
_ मन नौ द्वारों के ज़रिये बाहर भटकता रहा है। मन की इस वृत्ति 
. को उलटने में समय लगता है और इसे वापस अपने केन्द्र पर लाने 
| में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । 
र | आपको इस बात का खयाल रखना चाहिये कि अभ्यास के वक्‍त 
' कब्ज़ न हो । कभी-कभी कब्ज से वायु पैदा होती है, जो एकाग्रता 
` में बाधा डालती है। 
२६१. यह खुशी की बात है किःआपको नाम लेने से पहले 
` भी शब्द सुनाई देता रहा है । इससे पता चलता है कि आपका मन 
वित्र है बर आपका पिछले जन्म में भी किसी सतगुरु से सम्पर्क 
रहा है । शेन्द-धुन-तो- ०हमारे/»अन्दर/कुमेशा हो रही: है! ण्याहे हमें 
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इसका पता हो या न हो । वास्तव में यह सारा संसार ही शब्द के 
आधार पर टिका हुआ है। 

जब तक आत्मा शरीर में है, हम चलते-फिरते हैं और दुनिया 
के काम-काज करते हैं । मृत्यु के समय जब आत्मा की धारा शरीर 
से निकल जाती है तब शरीर वहीं रहता है, परन्तु निष्क्रिय और 
बेकार होता है । इसी प्रकार सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, तारे, सम्पूर्ण सृष्टि 
हो शब्द के आधार पर है। जब परमात्मा इसमें से शब्द की धारा 
वापस खींच लेता है तो सम्पूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती है । 

नाम लेने से पहले न तो आपको शब्द की कद्र थी और न ही 
यह पता था कि शब्द है क्या वस्तु । अब आपको इसके महत्व का 
ज्ञान हो गया है, इसलिये इसका पूरा फायदा उठाइये और भजन- 
सुमिरन को जितना भी ज्यादा से ज्यादा समय हो सके दीजिये । 

आप जो शक्लें और आकृतियाँ देखते हैं, वे आपके पिछले 
जन्मों के कर्मों और संस्कारों की वजह से हैं । पाँच नाम के सूमिरन 
के द्वारा वे धीरे-धीरे दूर हो जायेंगी । 

२६२. गर्भ निरोध के साधनों के प्रयोग में कोई हरज नहीं, 
परन्तु इन्हें वासना-लिंप्त होने का जरिया नहीं बना लेना चाहये । 
गर्भ-निरोध का सबसे अच्छा साधन ब्रह्मचर्य है। सहवास की 
आवृत्ति का(निर्णय पति-पत्नी की परस्पर सहमति से होना चाहिये । 
वास्तव में इंसमें प्रकृति का उद्देश्य तो रुन्तानोत्पत्ति था । सत्संगी 
पति-पत्नी को जहाँ तक हो सके इससे परहेज़ करना चाहिये; 
परन्तु यह बात पति और पत्नी के बीच मतभेद का कारण नहीं 
. बननी चाहिये । इस विषय में उनके आचरण का आधार आपसी 
सहमति होना चाहिये । 

२६३. अपनी माता के अहसानों का बदला हम कभी चुका ही 
नहीं सकते । माता के प्रति अपने कतंव्य-पालन में कभी असावधानी 
न करें । 

3६४, सविरालय,, जलाने, मदिरा ,बेचने , या. इस प्रकार के 
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कारोबार, जहाँ तक हो सके, नहीं करने चाहियें । 
विभिन्न कम्पनियों के हिस्सों (शेयरों) में रुपया लगाने में 
कोई हरज नहीं है । 
| २६५. अपनी माता की मृत्यु के समय उनके पलंग के पास बैठ 
. कर सुमिरन करके आपने कोई गलत कार्य नहीं किया । इससे मरते 
. हुए व्यक्ति को भी फायदा पहुंचता है। परन्त सुमिरन इस तरह 
| नहीं करना चाहिये कि किसी गेर-सत्संगी को सुनाई दे या पता 
| चले । 
हि २६६. आप शौक से चर्च की सविस (उपासना) या अन्य 
' समारोहों में शामिल हो सकते हैं परन्तु जब भी सन्त-मत के मूल 
सिद्धान्तो का सवाल पेदा हो तो उनके पालन में कोई समझोता. न 
कर । मदिरा किसी भी हालत में नहीं लेनी चाहिये । आप जहाँ 
चाहें जा सकते हैं, बशते कि आप हमेशा अच्छी संगति में रहें और 
अपने भजन-सुमिरन को प्रा वक्‍त दें । 
६७. सतगुरु के स्वरूप की झलके तो सत्संगी को किसी भी 
प्रारम्भिक अवस्था में मिल सकती हैं, परन्तु असली नूरी स्वरूप के 
दशन तो आन्तरिक आँख के खलने और तारा-मण्डल, सूर्य तथा 


र द्र को पार कर लेने पर ही होते हैं। उसके बाद सतगरु अभ्यासो 
t को पहली मंजिल और उससे ऊपर ले जाते हैं । 

| जहाँ तक काले और गोरे का सवाल है, ये सब भेद-भाव तो 
उ मनुष्य के अपने बनाये हुए हैं। परमात्मा की दृष्टि में सभी जीव 


समान हैं । परमात्मा एक है और उसने सब मनष्यो को हाथ, पांव 
भाँखं, कान, बुद्धि आदि देकर एक जैसा बनाया है। वह सबके 
अन्दर मौजूद है और उसे पाने का रास्ता भी हरएक के अन्दर ह । 
| ड . रग-रूप का अन्तर विभिन्न देशों की अलग-अलग जलवायु के 
| ह ` कारण है; वरना हरएक मनुष्य का परमात्मा के साथ समान ही 
सम्बन्ध है। सत्संगी के हृदय में तो किसी भी मनष्य के प्रति 

` नफ़रत या -लातीसः, अदअ के 'कलिये०-ल्याम''नही'» 'होनप"वाहिये । 
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परमात्मा सबके अन्दर है; अगर फिर भी कोई व्यक्ति किसी 
मनुष्य से नफ़रत करता है तो वह उसके अन्दर मौजूद परमात्मा 
से नफ़रत करता है । ऐसे व्यक्ति के मन में अभी परमात्मा का 
प्यार पेदा ही नहीं हुआ है। 

२६८. सतगुरु द्वारा जिज्ञासु को नामदान के लिये स्वीकार कर 
लेने के बाद प्रतिनिधि की ज़िम्मेदारी खत्म हो जाती है। फिर 
सतगुरु के साथ प्रतिनिधि और नये सत्संगी का सम्बन्ध एक समान 
होता है। यदि ऐसा नया सत्संगी सतगुरु को छोड़ दे तो भी 
प्रतिनिधि पर कोई रूहानी ज़िम्मेदारी नहीं आती, क्योंकि नामदान 
के बाद सतगुरु कभी सत्संगी को नहीं छोड़ते । 

सत्संगी के साथ सतगुरु का सम्बन्ध स्थायी, अखण्ड और अटूट 
है। अगर कोई सत्संगी संतमत के उसूलों के खिलाफ़ चलता है और 
भजन नहीं करता तो वह केवल अपनी ही प्रगति में रुकावट डालता 
है और वापस अपने निज-घर पहुँचने में विलम्ब करता है। पूरे 
सतगुरु जब किसी के अन्तर में नाम रूपी बीज बो देते हैं तो वह 
बीज कभी नष्ट नहीं होता । वह कभी न कभी जरूर अंकुरित होगा, 
और अन्त में सतगुरु उसे सचखण्ड पहुँचा कर ही दम लेते हैं । ऐसा 
कौन होगा जो इस दुःख-ददे की दुनिया से जल्दी से जल्दी छुटकारा 
नहीं चाहता ? 

२६९. अगर सत्संगी आपके सत्संग में न आयें तो उदासी या 
अकेलापन महसूस न करें, बल्कि इस एकान्त का लाभ उठाये और 
यह समय भजन में लगायें । आप सत्संग की पुस्तकें अकेले ही पढ़ 
सकते हैं । भजन को जितना ज्यादा से ज्यादा समय हो सके, दें। 
“आस बेगानी छोड़ कर शरण राम को लेय ।' 

२७०. जो सत्संगी प्रेम और श्रद्धा के साथ भजन-सुमिरन करता 
रहा है और अपने दैनिक जीवन में सन्त-मत के सिंद्धान्तों पर स्थिर 
रहा है, उसकी मृत्यु के समय सतगुरु ज़रूर दर्शन देंगे । अगर ऐसा 


सत्संगी.अन्तूर , में विशेष भुगति तु भी कर सका | हो, परन्तु सतगुरु । 
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में उसका प्रेम और विश्वास दृढ़ है तो मृत्यु के समय सतगुरु उसे 
लेने जरूर आते हैं। 
परन्तु जिस व्यक्ति ने सन्त-मत के सिद्धान्तों के विपरीत आचरण 
'किया है, जो शाकाहारी भोजन पर स्थिर नहीं रहा है और जीवन 
में जिसने न कभी सतगुरु को याद किया और न ही भजन-सुमिरन 
को कभी फिक्र की, क्या ऐसा व्यक्ति सत्संगी कहलाने का अधिकारी 
है ? मौत के वक्त सतगुरु के दर्शन और संभाल का वह कोई दावा 
नहीं कर सकता । सतगुरु की मौज है कि वे दया करके मौत के 
समय उसे दर्शन दें या न दें। परन्तु सतगुरु उसे छोड़ेंगे नहीं । ऐसे 
ब्यक्ति को फिर से मनुष्य-जन्म मिलेगा और उसे पहले से ज्यादा 
पवित्र मन तथा सतगुरु के प्रति ज्यादा भक्ति-भाव दिया जायेगा । 
इसके सिवाय अपने पिछले कमों के लिये उसमें पश्चात्ताप की भावना 
भी होगी । 
२७१. जो स्वप्न आपने देखे हैं या जिन्हें कुछ सत्संगी एकाग्रता 
प्राप्त करने की कोशिश करते हुए देखते हैं, वे अधिकतर पिछले 


. कर्मों और संस्कारों की वजह से हैं । जैसे-जेसे हम सूक्ष्म लोकों की 


ओर बढ़ते हैं, ये संस्कार हमारे आगे आना शुरू हो जाते हैं । चाहे 
ये स्वप्न किसी तरह के भी हों, हमें इनकी ओर ध्यान नहीं देना 
चाहिये और मन को शब्द-धुन सुनने में लगाये रखना चाहिये, बल्कि 
ऐसे अनुभवों के समय सुमिरन भी करने की कोशिश करनी चाहिये । 
ये दृश्य तो मार्ग में आते-जाते रहते हैं। हमारा उद्देश्य तो शब्द-धुन 
के सहारे सीधे ऊपर चढते जाना है; इन प्रिय या अप्रिय दुश्यों से 
हमें अपने मार्ग से भटकना नहीं चाहिये । 

२७२. सरदी और बुखार से घबरायें नहीं। आपके नामदान 
से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। पिछले कमो : की वजह से ये 
तकलीफे आती ओर जाती रहती हैं.। : 

२७३. जहाँ तक सन्तति-निय्रन्वण. का सवाल है, सर्वोत्तम 


सन्तति-नियन्त्रण तो, बह्यचर्य है। व्तस््त - प्रहि...आप्र-औड़ आपकी 
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पत्नी दोनों की सहमति हो तो इसके लिये आपरेशन करवाने में 
कोई हरज नहीं है । इससे कर्मों में बाधा नहीं आती । 

२७४. मन की वृत्ति या रुझान बाहर की ओर है। शब्द का 
रुख अन्दर की ओर है । हजारों जन्मों से मन हम पर हावी रहता 
आया है और नियन्त्रण स्वीकार करना उसके लिये आसान नहीं 
है । फिर भी, धीरे-धीरे उसे शब्द के अधीन होना ही पड़ेगा, और 
तब हमारा काम काफ़ी आसान हो जायेगा । 

यह याद रखना चाहिये कि इस जीवन में की गई कोशिशों 
और इच्छाओं की वजह से ही हमें नाम नहीं मिलता, बल्कि उन 
संस्कारों की वजह से मिलता है जो पिछले कई जन्मों से हमें इस 
ओर ला रहे हैं। अब वे संस्कार फलीभूत हुए हैं और आपको नाम 
की दात मिली है। अब अगला कदम आपको उठाना है और 
आन्तरिक बल जाग्रत करके अपने आपको इस बर्शिश के योग्य 
साबित करना है । 

तरक्की कितनी हुई है इसकी चिन्ता सत्संगी को नहीं करनी 
चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से विश्वास के बजाय बुद्धि का प्रभाव 
बढ़ता है, मन फैलता है और हमारा खयाल दूसरी ओर चला जाता 
है । हमें तो अपने मन की सभी वृत्तियों को शब्द में एकाग्र करना 
है ताकि यह सफ़र जल्दी तय कर सकें । 

हाँ, आपको अपने कर्तव्य जरूर अदा करने चाहिये, और 
दुनिया के काये तटस्थ भाव से किये जाना चाहिये । यही सफल 
जीवन का गुर है। 

२७५. तारा-मण्डल, सूर्यं और चन्द्र को पार करके उस स्थान 
पर पहुँचने से पहले भी, जहाँ कि सतगुरु के नरी स्वरूप का मिलाप 
होता है, कभी-कभी सतगुरु अपनी दया-मेहर में हमें दर्शन दे देते 
हैं। यह सब, उसकी दया-मेहर पर निर्भर है। परन्तु इस महान 
वरदान को हमेशा के लिये प्राप्त करने के लिये हमें तारा-मण्डल, 
_ सूर्य औओर्चर,'को, पारकर होगा. येःतिग्रप्र,और,,क्तानून हम 
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पर तो लागू होते हैं, सतगुरु पर नहीं । वे हमें जब चाहें दर्शन दे 
सकते हैं। एक चिथड़ों में लिपटा दरिद्र भिखारी अपनी मरजी से 
बादशाह के महल में नहीं जा सकता, पर बादशाह को अपने महल 
से उतर कर भिखारी की झोपड़ी में जाने से कोई नहीं रोक 
सकता । 

२७६. किन्ही खास परिस्थितियों में उपवास करना अच्छा है, 
लेकिन लम्बे उपबासों से कभी-कभी फायदा कम और नुकसान 
ज्यादा होता है ! हर बात में सामान्यता रखना सबसे अच्छी नीति 
है । भोजन आम तौर पर हलका होना चाहिये। कभी-कभी उपवास 
करना स्वास्थ्य के लिये अच्छा हो सकता है, परन्तु इससे ` केवल 
शरीर की ही सफ़ाई होती है। मन की सफ़ाई के लिये एक और 
तरह के उपवास की जरूरत है, वह है अख, कान तथा इन्द्रियों का 
उपवास, अर्थात इन्द्रियों के भोगों से परहे । । 

२७७. कुछ लोगों को मंजिल तक पहुँचने में दूसरों की 
बनिस्वत ज्यादा वक्त लगता है; लेकिन पहुँचना बिलकूल निश्चित 
है । कृपया अपने सांसारिक कर्तब्य निभाते रहें और प्रेम व लगन 
के साथ भजन-सुमिरन बराबर करते रहें, और आप शीघ्र पायेंगे 
कि सतगुरु आपसे दूर नहीं है। असल में सतग्रु तो. हमेशा 
सत्संगियों के अंग-संग है, पर जब तक उनके मन की कुछ सफाई 
नहीं ही जाती, वे सतगुरु को देख नहीं सकते । सफाई करने 
का सबसे अच्छा साधन सुमिरन है। अगर प्रेम और लगन के 
साथ सुमिरन किया जाये तो इससे आपकी अधिकांश समस्याएं हल 
हो जायेंगी । 


२७८. कृपया अपने मृत सम्बन्धियों को बिलकल भल जायें 
ओर उनके विषय में सोचें तक नहीं । अपना पूरा ध्यान भजन 
और परमात्मा की प्राप्ति की ओर लगायें जो कि मनष्य-जीवन का 
प्रमुख और असली उद्देश्य है । 


अगर 
न 6०.0 आप अपने मृत ते, के, परि तीह. तयाग देंगे तो इससे 
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आपको भजन में मदद मिलेगी। उसके लिये प्रार्थना करने से 
उसके प्रति आपका मोह बढ़ेगा । उसे मालिक की मौज पर 
छोड़ दें। । 

२७९. अगर आपको कमरे में औरों की उपस्थिति का अहसास 
या बोध नहीं होता तो अभ्यास के लिये बिलकूल एकान्त की 
जरूरत नहीं है । परन्तु कभी-कभी दूसरों की उपस्थिति का भाव 
अभ्यास में बाधक होता है और हम ध्यानपूर्वक भजन नहीं कर 
पाते । 

२८०. जो कुछ होना है वह पहले ही भाग्य में तय हो चुका 
है । इसलिये हमें कभी चिन्ता नहीं करनी चाहिये, बल्कि 
हमेशा ईमानदारी के साथ ठीक काम करते की कोशिश करनी 
चाहिये और परिणाम मालिक के हाथों में छोड़ देना चाहिये। 

२८१. बेशक ज़िही मन से लड़ाई बहुत कठिन है, परन्तु 
जीत का फल भी उतना ही महान है । रास्ते में रुकावट जितनी 
बड़ी होती हैं, मंजिल पर पहुँचने का आनन्द भी उतना ही अधिक 
होता है । 

२८२. भजन से मन के विकारों का नाश होता हे । जब 
परमात्मा के लिये प्रेम जाग उठता है तो वासनाओं का जोर अपने 
आप कम हो जाता है। इसलिये जब भी आप किसी ऐसे कार्य में न 
लगे हों जिसमें कि आपके ध्यान की जरूरत हो, अपने मन को 
सुमिरन में लगाये रखें । 

२८३. आपको अपने मोह और आसब्तियों से ऊपर उठता, 
चाहिये और पवित्र तथा सदाचारपूणं सत्संगी जीवन बिताना 
चाहिये । वासनापूर्ण आसक्तियाँ रूहानी तरक्की के रास्ते में एक 
जबरदस्त रुकावट है। उस व्यक्ति की संगति से जहाँ तक हो सके 
दूर रहने की कोशिश करें। अगर आप अपने व्यवहार से उसे 
अपने से विमुख कर सकें और इस प्रकार दोनों के बीच में दूरी 
पैदा कर_-सुके, तो, इससे आपको मदद मिलेगी । अच्छा तो यह 
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होगा कि आप उसके बारे में बिलकूल न सोचें । जब भी मन में 

उसका खयाल आये, आप सुमिरन के द्वारा अपने ध्यान को आँखों 

के केन्द्र पर ले जाने की कोशिश करें। आँखों के केन्द्र को अपनी 
। सुरक्षा का स्थान या किला समझें और हमेशा इसमें ऐसे पनाह 
| लेने की कोशिश करें जसे बाज़ के द्वारा पीछा किये जाने पर कबतर 
किसी सुरक्षित स्थान में पनाह ले लेता है । 

२८४. आपने किसी के भी कहने पर कंसे यह विश्वास कर 
लिया कि सन्त-मत पर चलने के लिये ऊंचा चरित्र औरं पवित्र 
जीवन ज़रूरी नहीं है, जब कि सन्त-मत में तो नाम लेते समय ही 
उच्च चरित्र और पवित्र जीवन का प्रण लेना पड़ता है? जब तक 
सत्संगी का जीवन निष्कलंक, निर्मल और पवित्र न हो, रूहानी 
तरक्की हो ही नहीं सकती । चरित्र-हीनता इस मागं में बहुत बड़ी 
बाधा हे और इसको जड़ से मिटा देना जरूरी है । 

यह सोचना गलत है कि सत्संगी को न तो अपने अनेतिक 
आचरण की चिन्ता करनी चाहिये और न ही उसे बाइबिल के 'दस 
आदेशों में से किसी पर भी ध्यान देने की कोई ज़रूरत है । इसके 
विपरीत, सत्संगी को तो इन नियमों का पालन करते हुए कुछ और 
भी करना है । पवित्र जीवन, उच्च चरित्र आदि का खयाल तो 
इसलिये रखना पड़ता है कि कर्मों का बोझ और न बढ़े । परन्तु 
सत्संगी को अपने तन और मन रूपी पात्र को इस प्रकार साफ़ 
करने के साथ ही उसमें नाम के अभ्यास का अमृत भी डालना है । 
अगर हमारा पात्र संचित कमों और हीन वासनाओं की गन्दगी से 
भरा हुआ है, बल्कि नेक रहनी के विरुद्ध और 'दस आदेशों' के 
विपरीत आचरण के द्वारा एकत्रित कर्म और मलिनता के कारण 
ऊपर से बह रहा है तो फिर उसमें परमात्मा के लिये जगह कैसे 
हो सकती है ? परमात्मा हम पर निरन्तर दया-मेहर की वर्षा कर 

 रहाहै, परन्तु अगर हम बरतन को स्वच्छ न रखें, तो हम उस 
. दया-मेहरव बल्शिश को न तो पात्र में सहेज सकते हैं और न ही 


| 
| 
| 
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उससे लाभ उठा सकते है । 

सो नैतिक और रूहानी नियमों पर चल कर हम अपने कर्मों 
का भार बढ़ने से रोकते हैं और पिछले बोझ को धीरे-धीरे कम 
करते जाते हैं। इस प्रकार आत्मा उन बन्धनों से मुकत हो जाती 
है जो उसे वापस अपने असली घर जाने से रोके हुए हैं। 

आदि में हम सब एक ही थे। फिर हम उस एक हकीकत से 
अलग हो गये और हम में से हरएक ने अपने ऊपर कमों के बेशुमार 
गिलाफ़ या आवरण चढ़ा लिये। किसी के कमं ज़्यादा हैं, किसी 
के कम, पर हम सभी का बोझ अति भारी है, जो कि केवल एक 
जीते-जागते देहस्वरूप सतगुरु की दया-मेहर और रहनुमाई से ही 
दूर हो सकता है। कर्मो के इन आवरणों की तुलना जंग और 
कीचड़ की बहुत-सी मोटी तहों से की जा सकती है । जेसे-जेसे प्रेम 
व श्रद्धा के साथ रूहानी अभ्यास करके हम इन तहों को हटाते हैं, 
वेसे-वेसे ही. हम परमात्मा से एकता की अपनी मूल अवस्था के 
निकट आते जाते हैं । | 

ऊपर लिखी बातों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि निर्मल या 
'नग्न' आत्मा का क्या तात्पर्यं है। वस्त्र धारण करने या न करने 
से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका मतलब उस आत्मा से है 
जिस पर से युगों से इकट्ठे किये गये कर्मों के सभी आवरण उतर 
चुके हैं । अतएव जब आत्मा पर से ये सब आवरण उतर जाते हैं तो 
उस मुक्‍त और निर्मल आत्मा को 'नग्न' आत्मा कहते हैं । 

२८५. अभ्यास के समय काम-वासना पूर्ण कोई विचार मन 
में नहीं आना चाहिये । हमें तो अपनी तवज्जह को आँखों के केन्द्र 
में एकत्रित करना है, जब कि काम-भावना इसे नीचे के केन्द्रों की 
ओर लाती है । काम-भावना तवज्जह को फेलाती है और अभ्यास 
के लिये विष के समान है। कृपया मन को हमेशा सुमिरन में लगाये 
रखें, इससे मन का रुख ऊपर की ओर रखने में मदद मिलेगी । 

सत्संग शुरू" करने से पहुले'०सत्सं मिकें/को ० इकढ्छे/ भजन में बेठने 
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में कोई हरज नहीं है, बशरतें कि दूसरों की मौजूदगी एकाग्रता में 
बाधक न हो। भजन के समय तो अभ्यासी के लिये दुनिया का 
अस्तित्व ही नहीं रहना चाहिये। अगर विचार बाहर जाते रहें और 
हमें आस-पास लोगों की हलचल का आभास बना रहे तो ऐसे 
सामूहिक अभ्यास से कोई खास फायदा नहीं । _ 


२८६. आप अन्तर में जो चमकता हुआ गोल होरा देखते हैं, 
बह्‌ हीरा नहीं है, वह सूर्य है। सुमिरन को अधिक समय और 
_तवज्जह दें, फिर आपको इसकी किरणों से बहुत शान्ति और सुख 
मिलेगा । आगे बढ़ने के लिये हमें इस सूर्य में से होकर जाना 
पड़ता है । न 

२८७. स्त्रियों के बारे में आपके विचारों से मैं सहमत हूँ । 
सन्त-मत पुरुष और स्त्री में कोई भेद-भाव या पक्षपात नहीं करता । 
। आन्तरिक प्रगति में इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता कि अभ्यासी 
` पुरुष है या स्त्री । बल्कि भक्ति की ओर स्वाभाविक झुकाव होने 


NE 


- = mre =e 


की वजह से, शुरू की मंज़िलों में तो स्त्रियाँ पुरुषों से जल्दी और 

ज्यादा प्रगति कर लेती हैं । 
धमं-पृस्तकों में जहाँ स्त्री को पुरुष के पतन के लिये दोषी 
ठहराया गया है, वहाँ वास्तव में काम-लिप्सा और वासना को बुरा 
i कहा गया है और वह कथन स्त्री और पुरुष दोनों पर लागू होता 
है । इस विषय में 'स्त्रियों' में पुरुष भी शामिल हैं अर्थात्‌ इस 


| विषय पर स्त्रियों के बारे में कही गई बातें पुरुषों पर और पुरुषों | 


| : के बारे में कही गई बातें स्त्रियों पर भी लागू होती हैं। पुरुष के 
लिये स्त्री बन्धन का उतना ही बड़ा कारण है जितना कि स्त्री के 
॥ ` लिये पुरुष है। यह भी संभव है कि पुरुष लेखकों ने स्त्री-जाति के 
/ साथ अपने अनुभवों को दृष्टि में रख कर लिखा हो और इस प्रकार 


इसकी चर्चा केवल सन्त-मत के दृष्टिकोण से ही कर सकता हा. 


अनजाने में उनसे स्त्री-जाति के प्रति अन्याय हो गया हों । मैं तो. | 


x 
~ 
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में स्त्री को पुरुष से नीचा दरजा क्यों दिया जाता है। परन्तु 
सफल और सुखी विवाहित जीवन के लिये दोनों जीवन-साथियों में 
आपसी सहयोग, सद्भाव और सहृदयता बहुत आवश्यक है । दोनों 
में से किसी एक साथी का दूसरे पर रोब जमाना या उसे अपने से 
हीन समझना हमेशा विग्रह का कारण बनता है । यदि पति-पत्नी 
एक-दूसरे पर विश्वास करें और एक-दूसरे की भावना और राय की 
कद्र करें तो स्वेच्छा से स्वीकार किये गये इस विवाह-बन्धन में 
सुखपूर्वक गुजारा हो सकता है। विवाहित जीवन के विषय में ये 
मेरे व्यक्तिगत विचार हैं; हो सकता है कि और लोग इनसे सहमत 
नहों। 

२८८. मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपको सतगुरु के 
आन्तरिक स्वरूप के दर्शन होने लगे हैं। आपने लिखा है कि तेज़ 
रोशनी की चकाचौंध के कारण आप सतगुरु का मुख न देख सके । 
कृपया सुमिरन पर ज़्यादा जोर दें । इससे आप इस तेज़ प्रकाश को 
सहन करने के योग्य हो सकेंगे । डेढ़ घण्टा सुमिरन को और कम 
से कम आधा घण्टा भजन को दें। अभ्यास में नियमित रहें ताकि 
आपकी प्रगति बनी रहे । 

२८९. अगर आपको अपने पति के लिये मांस पकाना ही 
पड़ता. है तो उसे बनाते समय मन को सुमिरन में रखें । जब तक 
आप खाना बनायें, सुमिरन करती रहें । इससे आपको फायदा होगा 
और खाना खानेवाले को भी । 

आपने जो दृश्य देखे, वे सब सही हैं, लेकिन उन्हें कोई विशेष 
महत्व न दें जब ऐसे दृश्य आपके सामने आयें तो मन को पूरी 
तरह से सुमिरन में लगाये रखें। ये दृश्य अन्तर में आपके मन के 
फैलाव के सिवाय और कुछ नहीं हैं । 

२९०. हरएक मनुष्य के जीवन में परीक्षा की घड़ी और 
मुसीबत के क्षण आते हैं, जिनका सामना बहादुरी और साहस के 


` साथ किय्ा,जाता,जाहिये,) सत्त-मत,के, उसूलों को हमेशा याद रखें 
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ओर कभी हार न मानें । सत्संगी का पुरा जीवन ही मन ओर मन 
की हीन वृत्तियों के विरुद्ध एक संग्राम है। जब हम सच्चे दिल से 
कोशिश करते हैं तो मालिक भी हमेशा मदद करता है । 

_ २९१. कृपया अपने बीते जीवन पर शोक न करें, बल्कि उससे 
शिक्षा लें और जीवन का जो समय बचा है उसका पूरा सदुपयोग 
करें । जितनी ज्यादा तवज्जह आप सुमिरन में रखेंगे, शब्द भी 
उतना ही ज्यादा स्पष्ट सुनाई देगा । अपने आपको शब्द के 
हवाले कर दें । यह हमेशा आपके साथ है । 

२९२. हमारी आत्मा अपने मालिक से करोड़ों वर्षो से बिछुड़ी 
हुई है और अब उस पर कर्मों की बहुत मोटी परत चढी हुई है । 
यह परत काफी लम्बे अरसे तक भजन-सुमिरन करके ही उतारी 
जा सकती है। अगर हम प्रतिदिन भजन को पूरा समय दें तो 
धीरे-धीरे आत्मा का आन्तरिक प्रकाश इन आवरणों में से छन-छन 
कर आने लगता है और इस प्रकार एक दिन सभी आवरण उतर 
जाते हैं और आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है । 

मृत्यु के बाद सूक्ष्म लोको में रहते हुए रूहानी तरक्की की 
गति उस तरक्की की बनिस्बत बहुत धीमी होती है जो कि हम 
जीते-जी इस स्थूल शरीर में कर सकते हैं । मनुष्य-शरीर में रहते 
हुए जितना मार्ग कुछ वर्षों के भजन से तय किया जा सकता है, 
उतना ही रास्ता तय करने के लिये सूक्ष्म शरीर में कई शताब्दियाँ 


जी ही पूरा कर लें। भजन को जितना ज्यादा से ज्यादा समय दे 
सके देवें । रूहानी तरक्की के लिये भजन में नियमितता बहुत ज़रूरी 
.है । एक दिन का नागा भी तरक्की में रुकावट डालता है; सो भजन 
में एक दिन का भी नागा न होने दें । 

२९३. यह खुशी की बात है कि आपने अपनी गलती महसूस 
कर ली है और भविष्य में फिर ऐसी भूल कभी न करने का निश्चय 


| . कर लिया है । सच्चा पछतावा ओर. दोतराठय अलती.-नःकारने का दृढ़ 
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निश्चय ही असली माफी है । जो हो चुका है, उसे बिलकूल भूल 
जाय । अब उस पर दुःखी होने से कोई फायदा नहीं । अपना भजन 
सुमिरन नियमित रूप से करें । भजन ही सच्चा पश्चाताप है और 
इससे ही सच्ची माफी मिलती है । इस बात का अब अपने दिल पर 
बोझ न रखें । ऐसी भूल जीवन में कभी कभी हो जाती है, परन्त 
बहादुरी और बड़ाई तो इसमें है कि एक बार अपनी गलती महसूस 
कर लेने के बाद फिर से लिप्सा के अधीन होकर भूल दोहराई न 
जाये । 

२९४. आपने जिन आन्तरिक अनुभवों का उल्लेख किया है 
जसे “तीसरे तिल पर सिहरन का अहसास, ऐसा लगना मानो इस 
स्थान पर कोई वृत्त या गोला खींच रहा हो, मस्तक के बीच में 
और सिर की चोटी पर हलका दबाव, सुन्दर-सुन्दर रंग दिखाई देना, 
ऊपर खींचे जाने तथा आकाश में उड़ने का अनुभव, ऐसी गुफा में 
से गुज़रना जिसके आखिरी छोर पर प्रकाश है और शरीर के अंगों 
का सुन्न होना --ये सब अनुभव आन्तरिक प्रगति के बड़े उत्साह 
वद्धंक लक्षण हैं । 

२९५. रूहानी प्रगति एक धीमी क्रिया है जिसके लिये धेय 
साहस और साथ ही नम्रता की जरूरत है। काम और क्रोध को 
जीतने की कोशिश करें । ये दोनों ही एकाग्रता के दुश्मन हैं। काम 
आत्मा और मन को नीचे खींचता है, क्रोध उन्हें फेलाता है, जब 
कि हमें तो मन और आत्मा को समेट कर अथवा एकाग्र करके 
ऊपर ल जाना है। 

२९६. कृपया इस रूहानी विज्ञान का अच्छी तरह अध्ययन 
करें । इस मार्ग पर चलने से पहले, : बौद्धिक स्तर पर यह निश्चय 
हो जाना बहुत आवश्यक है कि यह मागं सच्चा और सही है । 
अतएव मैं सलाह दूंगा किं नाम माँगने से पहले आप सन्त-मत की | 
सभी उपलब्ध पुस्तकों का विवेचनात्मक दृष्टि से ध्यानपूर्वक अध्ययन 


करें | 00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri हे 
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२९७. कृपया ऐसी योजना और मंसूबे न बनायें कि आप इस 
रूहानी सफ़र पर अगले जन्म में चलेंगे परमात्मा ने जो आपको 
अनमोल अवसर दिया है इसका अभी पुरा लाभ उठायें। 

२९८. उतार-चढ़ाव तो हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी 
आते ही हैं, चाहे वे कारोबार में आयें, व्यक्तिगत जीवन में आयें 
या दोनों में। ये हमारे अपने ही कमों के फल हैं और इनका सामना 
साहस और प्रसन्नता के साथ करना चाहिये । वक्‍त हमेशा एक-सा 
नहीं रहता । अगर अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते तो बुरे दिन भी 
समय के साथ बीत ही जाते हैं। कृपया चिन्ता न करें । परमात्मा 

दया करेगा । अपने मौजूदा हालात में अपनी ओर से पूरी कोशिश 
करें और. भजन-सुमिरन प्रेम तथा श्रद्धा सहित रोज़ नियमपूर्वंक 
करते रहें । 

२९९. जहाँ तक मालिक की मौज के अनुसार कार्य करने का 
सवाल है, अपने फ़्जे ईमानदारी और सचाई के साथ अदा करें और 


च ` परिणाम मालिक पर छोड़ दें । 


“ 15.9 9 
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३००. स्वप्न में हम कोई बुरे कर्म इकट्ठे नहीं करते, परन्तु 
कभी-कभी सतगुरु दया करके हमारे कुछ प्रारब्ध कमं स्वप्न में 
भुगतवा देते हैं । 

३०१. आप कहते हैं कि आप संसार में सबसे दुःखी और अभागे 

व्यक्ति हैं। पर मेरे अनुसार तो आप संसार में सबसे भाग्यशाली 
व्यक्तियों में से हैं ॥ अपने आस-पास देखें । अपने करोड़ों देशवासियों 
में आप उन बिरले लोगों में से हैं जिनको परमात्मा ने अपने प्रेम 
की दात बरुशी है, जिनको उसने सतगुरु से मिलाया है, जिनको अपने 
निज-धाम का खोया हुआ मार्ग फिर मिल गया है, जिनका इस 
संसार में बसेरा (औरों की बनिस्बत) जल्दी ही खत्म होने वाला है 


| ड . और जो अपने परमपिता परमात्मा को प्रत्यक्ष देखेंगे । 
अपने मन की गलत विचारधारा को त्यागें। प्रसन्न और 
 हुंसमुख रहना "भो उतेंनी हीं आसनि” है जितनी किँ" दुःखी और 
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खीजते रहना । केवल थोड़े विचार और विवेक की जरूरत हे । क्‍या 
आप समझते हैं कि धन, सम्पत्ति और उच्च पद से सुख मिलता 
है ? किसी धनी व्यक्ति से जाकर पूछें कि क्या वह सचमुच सुखी है । 
आप उसे शायद अपने से भी दुःखी पायेंगे । सुख तो केवल अन्दर से 
ही प्राप्त होता है । अन्तर में ही उसकी तलाश करें । 

३०२. हमें अपने शरीर की उचित देख-भांल करनी चाहिये। 
औषधि, प्राकृतिक चिकित्सा या योग की क्रियाओं द्वारा बीमारी का 
इलाज करने में कोई हरज नहीं है । इससे हमारे कर्म नहीं बढ़ते । 
बीमारी तभी दूर होगी या हम सही इलाज तभी करेंगे जब कि 
हमारे कमो में स्वस्थ होना होगा । प 

३०३. अगर मानवता के नाते अपना कर्तव्य समझ कर आप 
किसी की मदद करते हैं तो इससे आपके कर्मों का भार नहीं बढ़ेगा, 
बल्कि यह तो मालिक की दरगाह में बहुत नेक कार्य माना 
जायेगा । 

३०४. आपको भजन के समय जो उड़ने का आभास होता है 
वह प्रगति की अच्छी निशानी है । इससे पता चलता है कि आपकी 
आत्मा शरीर को छोड़ कर ऊँचे लोकों में विचरना चाहती है । जब 
हम सोते हैं तो कभी-कभी स्वप्न में हमारी आत्मा उडान करने 
लगती है, खास कर जब हमारी रूहानी प्रगति की चाह तो बहुत 
तीब्र होती है परन्तु अभी भजन-सुमिरन के द्वारा बहुत से कर्मो को 
काटना बाकी रहता है । 

३०५. आपने जो सूर्य की ओर देख कर आँखें बन्द करके 
प्रकाश की चमक देखने के बारे में लिखा है, वह बिलकुल गलत 
तरीका है । उस आन्तरिक प्रकाश का इस बाहरी रोशनी से कोई 
सम्बन्ध नहीं है। आन्तरिक प्रकाश को तो अँधेरे में भी देखा जा 
सकता है, यहाँ तक कि एक अंधा व्यक्ति भी उसे देख सकता है, 
क्योंकि अन्तर में इन स्थूल आँखों से महीं बल्कि चिरत (आत्मा को 
देखनेल्की॥शक्रित), नैद्राराद्वे्रा जाता. है)... by eGangotri 
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३०६. अपने आप को “शब्द के हवाले” करने का मतलब है 
कि शब्द को प्रेम और चाव के साथ सुनां जाये और उसका प्रतिरोध 
त करके उसके साथ-साथ ऊपर चढ़ा जाये । इस प्रकार अभ्यासी 
' अपने आप को पूर्ण रूप में शब्द के हवाले कर देता है। 
| ३०७. जहाँ तक आपके कमरे में प्रेतात्माओं की मौजूदगी का 
` सवाल है, कृपया इस विपय में चिन्ता न करें । बुरी रूहें सत्संगी के 
| पास न तो आती हैं और न आ सकती हैं | इस बारे में कोई भय न 
करें । यह सब आपकी कल्पना-माद्र प्रतीत होती है । बुरी आत्माएं 
तो सत्संगी को देखते ही भाग खड़ी होती हैं। 

३०८. कृपया कभी यह कामना न करें कि घटनाएँ आपकी 
इच्छा के अनुसार घटें (चाहे ये इच्छाएं बारिश लाने या रोकने की 
हों, आँधियाँ रोकने की हों या अन्य किसी भी प्रकार को) । सत्संगी 
को ऐसी असाधारण शक्तियाँ प्राप्त तो हो जाती हैं, परन्तु उनके 

उपयोग की उसे सख्त मनाही है । हमें सब-कूछ सतगुरु की मौज 
पर छोड़ देना चाहिये और जिस हाल में भी वह हमें रखना चाहे. 
 उसीमें रहना चाहिये। हमारी इच्छाएँ और कामनाएं हमारा मन 
' उत्पन्न करता है और उन्हें हम, अपनी भक्ति के बदले में, परमात्मा 
| से पूरा करवाना चाहते हैं। यह गलत विचार-धारा है और इससे 
' बचना चाहिये। हमें तो मालिक की इच्छा में, उसके भाण में रहने 
की कोशिश करना चाहिये । 
| ०९. जहाँ तक औरों को इस मार्ग पर लाने का सवाल है 
` हरएक का समय निश्चित है। देहधारी सतगुरु के मिलाप के अपने 
सौभाग्य के बारे में बता देना और सन्त-मत के विषय में पछे गये 
सवालों का जवाब दे देना ही सत्संगी के लिये काफी है। उसे किसी 
पर अपने विचार लादने को या किसी को जबरदस्ती सत्संगी बनाने 
' कौ कभी कोशिश नहीं करनी चाहिये | जब भी किसी व्यक्ति के 
नाम सेने८््का५अस. घेग उसके,तरिचारु..भअपक्षे,'ओप्त बदल 
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३१०. जब आपको अन्तर में सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन 
हों तो केवल उनके मुख की ओर देखते रहने की कोशिश करें और 
इस ओर ध्यान न दें कि वे बैठे हैं या खड़े हैं । 

३११. असल में इस दुनिया में तरह-तरह के लोग हैं जिनके 
स्वभाव और जिनकी रुचि अलग-अलग हैं । यह बहुत मुश्किल है 
कि हमें अपने आस-पास ऐसे ही लोग मिलें जो हमारी पसन्द या 
रुचि के अनुरूप हों। न तो हम लोगों को सुधार कर उन्हें अपनी 
पसन्द के अनुसार ढाल सकते हैं. और न ही उन्हें हम अपनी इच्छा 
के अनुसार कार्य करने पर मजबूर कर सकते हैं। सबसे अच्छी 
नीति तो यही है कि भजन-सुमिरन का आसरा लेकर हम अपने 
आपको परिस्थितियों के अनुसार ढाल लें और प्रसन्नता के साथ 
अपना गुज़ारा कर लें। असल में यही हमारे जीवन का प्रमुख 
ध्येय है । 

अगर हम रास्ते के सब काँटे दूर करना चाहें तो कभी सफल 
नहीं हो सकेंगे । लेकिन यदि हम मज़बत जते पहन लें तो रास्ते के 
काटों का हम पर कोई असर नहीं होगा । इसी प्रकार भजन भी 
दुनिया और इसकी परेशानियों में से हमें सुरक्षित पार ले जाता है । 
कृपया अपने मन को भजन-सुमिरनं में लगाये रखें और इस वात की 
परवाह न करें कि और लोगों का व्यवहार कंसा है और वे क्या 
करते हैं । उन्हें अपने कर्मों के अनुसार चलने दें। आपका मार्ग तो 
स्पष्ट और निश्चित है । भजन-सुमिरन करें और बाहरी जगत की 
ओर ध्यान न दें। “आस पराई छोड़ कर शरण प्रभु की लेय ।' 
परमात्मा पर भरोसा रखें और सचाई पर अमल करें। 

३१२. अगर आपकी पुत्री अभिनेत्री का व्यवसाय अपनाना 
चाहती है तो क्रपया परेशान न हों। हमारा भाग्य एक ऊँची सत्ता 
के हाथ में है, वही इसका निर्माण और नियन्त्रण करती है । एक 
अच्छे और स्नेहशील पिता के रूप में अपना कतंव्य अदा करें और 
अपनी पुत्री को प्यार व मिठास के साथ समझाने को कोशिश करें 
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कि इस व्यवसाय को अपनाने में उसे केसी परिस्थितियों में से 
' गुज़रना पड़ेगा और किन बातों का सामना करना पड़ेगा। उसके 
/__ बाद सब-कुछ मालिक .पर छोड़ दें। वही जानता है कि क्‍या 
अच्छा है । 

३१३) आपको “काले जादू” तथा “श्वेत सम्मोहन-विद्या' के 
बारे में चिन्ता नहीं करनी चाहिये । दृढ़ इच्छा-शक्ति के द्वारा इन 
कल्पित अन्ध-विश्वासों और भ्रमों से ऊपर उठें । अपने मन को 
मालिक की भक्ति की ओर मोड़ें तथा उसकी दया-मेहर और संभाल 
में विश्‍वास रखते हुए अपना भजन-सुमिरन नियमपूर्वेक करें । अपने 
मन को हर समय सुमिरन में रखने की कोशिश करे । भजन तो 
हर दुःख और व्याधि की अचूक औषधि है । यह सुख, शान्ति और 
आनन्द का एक-मात्र स्रोत है। अन्तर की ओर रुख करें। कोई 
बुरी ताकत या रूह सत्संगी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती । जब 
इन. सबका सरदार--काल-भी सत्संगी के पास नहीं फटक सकता तो 
उसके ये दूत सत्संगी का क्या बिगाड़ सकते हैं ? 

मैं सुझाव दूंगा कि आप इस कायरतापूणं वृत्ति और हताश 
भावनां को त्यागें और अपने मन को भजन-सुमिरन में लगायें ताकि 
| आपका जीवन निश्चिन्त और प्रसन्नतापूर्ण हो जाये । वीर और 
'॥ साहसी बनें तथा किसी प्रकार की चिन्ता को अपने ऊपर हावी न 
__ होते दें | कोई भी हस्ती आपको हानि नहीं पहुंचा सकती । 
ऱ्य प्रतिदिन कुछ समय के लिये परमार्थी पत्र (भाग २) पढ़ें । 

र ३१४. जिन खाद्य पदार्थों पर “पूर्ण शाकाहारी का गलत 
__ - लेबल लगा हो, उनके बारे में जहाँ तक हो सावधानी बरतनी 
चाहिये; परन्तु अनावश्यक चिन्ता व्यर्थे है । 

भजनः के समय सुरत या आत्मा की धारा के सिमटने से शरीर 
` में कुछ बेचेनी होना स्वाभाविक है । यह प्रगति का अच्छा लक्षण है । 
.. जैसे-जैसे अभ्यास परिपक्व होगा और एकाग्रता बढ़ेगी, यह बेचेनी 
हे 3 का अनुभव 'अषनेऽअहम जा तव >स्हेसः॥4०।०१. 092० by 2081900 
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३१५. सभी बीमारियाँ, चाहे मानसिक हों या शारीरिक, हमारे 
पिछले कर्मों की वजह से होती हैं । उनके बारे में चिन्ता न करें । 
उचित इलाज करायें । र 

३१६. आपके पूरे पत्र में निराशा और मायूसी की भावना देख 
कर मुझे अफसोस हुआ; क्योंकि जैसा कि आप कहते हैं अब आप 
अभ्यास में उन लोकों में नहीं पहुँच पा रहे हैं जिनमें आप नामदान 
से पहले पहुंचते थे। इसका कारण समझना मुश्किल नहीं होना 
चाहिये । जिन लोकों को आप पहले देखते थे, वे बाँई तरफ काल के 
राज्य में हैं। परन्तु वह गलत दिशा है और हमारे धुर-धाम का 
रास्ता नहीं है । 

काल के अधीन अनेक मण्डल और लोक हैं । वह किसी को भी, 
और खास कर जिनको नाम मिल गया है या मिलने वाला है, वहाँ 
ले जाने के लिये सहर्ष तैयार है । परन्तु अब, जब वह देखेगा कि 
आप अपने धाम की ओर सच्चे दिल से चल पड़े हैं, तो वह आपके 
मार्ग में ज्यादा से ज्यादा अड़चनें डालने की कोशिश करेगा । घोड़े 
का मालिक उसे एक बन्द अहाते में खुले घूमने की आजादी दे देता 
है । परन्तु जब वह देखता है कि किसी ने दरवाज़ा खोल दिया है 
तो वह तुरन्त घोड़े की टाँगों में बन्धन डाल देता है या उसे बाहर 
जाने से रोकने के अन्य उपाय करता है । इसी प्रकार जब तक जीव 
उन लोकों में विचरता है जो काल के अधीन हैं, तब तक काल चिन्ता 
नहीं करता; उन लोकों में जीव चाहे जितनी चढ़ाई कर ले । लेकिन 
जब वह देखता है कि किसी जीव को अपने धुर-धाम का मार्गे मिल 
गया है और वह उसके जेलखाने से निकलने पर तुला हुआ हेतो 
काल उसके रास्ते में रुकावटें डालने में कोई कसर बाकी . 
नहीं रखता । 

नाम-दान के समय से ही यह युद्ध शुरू हो जाता है। शौर्य 
और पराक्रम के साथ लड़ें। कभी हिम्मत न हारे और मंदान न 
छोड़ें । इस आवागमन के चक्र से छुटकारा पाने में तन, मन, और 
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आत्मा के साथ दृढतापूर्वक जुट जायें । यह संग्राम भीषण है, लेकिन 
इसका पुरस्कार भी महान है क्योंकि जीत सुनिश्चित है। आप 
विजयी होंगे और काल .पूरी तरह परास्त होगा । आपके मार्ग- 
दर्शन और आपकी रक्षा के लिये सतगुरु हमेशा आपके साथ है, 
अतएव निराशा और मायूसी को पास न फटकने दें। श्रद्धा और 
विश्वास रूपी अस्तों के बल पर उन्हें दूर भगा दें । 

अपना भजन श्रद्धा और प्रेम के साथ नियमपूर्वक करें, परमात्मा 
आप पर दया-मेहर बरसायेगा । 

३१७. सन्त-मत में इस बात की कोई पाबन्दी नहीं है कि 
सत्संगी किसी गॅर-सत्संगी से विवाह न करे । आप अपनी पसन्द के 
व्यक्ति से विवाह कर सकते हैं । 

३१८. सभी सुख, दु:ख, गरीबी और बीमारी हमारे पिछले कर्मो 
की वजह से हमारे जीवन का एक अंग बन गये हैं बीमारी, गरीबी 
और तकलीफ़ हमारे फ़ायदे के लिये हैं। वे हमें मालिक की याद 
दिलाती हैं और हमारे अन्दर दीनता, नम्रता तथा भक्ति पैदा करती 
हैं। वे रचना की व्यवस्था का एक आवश्यक अंग हैं और उतने ही 
ज़रूरी हैं जितनी कि तन्दुरुस्त, दौलत और खुशी । 

यद्यपि बीमारी और तकलीफ़ हमारे पिछले कर्मो की वजह से 
आती है, फिर भी हमें इनको दूर करने की कोशिश करना चाहिये । 
एक तो डाक्टर के आने से बीमार को तथा उसके चिन्तित रिश्तेदारों 
व मित्रों को कुछ तसल्ली मिलती है । दूसरे, कभी-कभी बीमारी और 
तकलीफ़ हमारी किसी गलती की वजह से भी हों सकती है जिसका 


आसानी से इलाज किया जा सकता है । 


जहाँ तक प्रार्थना के द्वारा बीमारी दूर होने का सवाल है, ऐसा 
कभी-कभी ही होता है और जब भी ऐसा होता है, इसमें श्रद्धा और 


विश्वास का बहुत बड़ा हाथ होता है | बीमारी तो तभी जाती है 
> जब उससे सम्बन्धित कमं का भुगतान हो जाये। 


द सत्संगी को चाहिये कि दुःखको भी सुख समझे | यह शुरू मे 
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मुश्किल लगता है, परन्तु कोशिश करने से दुःख को इस दृष्टि से 
देखने की आदत डाली जा सकती है । 

३१९. “संसार से अनासक्त रहने” का यह मतलब नहीं कि 
हम अपना फ़जे अदा न करें यां औरों की मदद अथवा सेवा न करें, 
बल्कि हमें इस संसार में एक दर्शक और मेहमान की तरह रहना 
चाहिये और बेलाग अथवा तटस्थ भाव से अपने कतंव्य निभाना 
चाहियें अर्थात बिना किसी गरज के तथा वगैर फल की कोई आशा 
रखे कार्य करना चाहिये । हमें निस्वार्थ भाव के साथ सेवा करना है 
और संसार में रहते हुए भी संसार का नहीं बनना है । यह दृष्टिकोण 
केवल भजन-सुमिरन से ही प्राप्त हो सकता है। फिर भी हमें इस 
आदर्शे को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिये । 

३२०. मुझे आपकी माता के देहान्त के बारे में जान कर दुःख 
हुआ । कृपया इससे इतने शोकातुर न हों क्रि आप दिल में हमेशा 
उदास रहने लगें। अपनी माता के चले जाने को सन्त-मत की दृष्टि 
से देखे । 

आप तो जानते हैं कि हमारे सभी सम्वन्ध पिछले कर्मो के 
आधार पर होते हैं। जब किसी के लेन-देन का हिसाव खत्म हो 
जाता है तो वह यहाँ एक मिनिट भी और नहीं रह सकता । आपकी 
माता से आपका सम्बन्ध अब तक का ही था और अब आपके उन 
से सभी सम्वन्ध समाप्त हो गये हैं । हमें अपने प्रिय-जनों के विछुड़ने 
पर दुःख तो ज़रूर होता है, पर आप जेसे बुद्धिमान व्यक्ति को 
यह समझने में देर नहीं लगती चाहिये कि यह शोक वेकार है और 
इससे न आपको फ़ायदा है और न गुजरी हुई आत्मा को । अपने 
किसी प्रिय सम्बन्धी के देहान्त पर चिन्ता और शोक में इबे रहने 
से किसी को कुछ फ़ायदा नहीं होता; बल्कि यह तो हमारे ध्यान 
को अपने रूहानी मार्ग से दूर रखने के लिये काल की एक 
चाल है । 

सो अपने मन पर उदास यादों का बोझ डालने के 'बजाय 
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परमात्मा की ओर मुंह मोड़ें और भजन-सुमिरन की ओर ध्यान दें । 

जितना ज्यादा आप भजन करेंगे, उतनी ही ज्यादा मदद आपकी 
| माता को मिलेगी । उनके लिये दुःखी होने से न सिर्फ़ आपका 
| ` नुकसान होगा, बल्कि इससे उनका भी अहित होगा । सच्ची खुशी 
f और शान्ति तो सिर्फ़ भजन से ही प्राप्त होती है। केवल भजन ही 
आपकी माता की मदद करेगा और आपको भी सांत्वना और 
शान्ति देगा । 


३२१. पता नहीं पश्चिम में संगी आत्मा' या 'सहचर आत्मा' 
का खयाल केसे फैला है। यह बिलकूल गलत धारणा है। प्रत्येक 
आत्मा का परमात्मा से अपना अलग-अलग व्यक्तिगत सम्बन्ध है । 
| ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ व्यक्तियों के मन में अन्य व्यक्तियों 
के प्रति मोह के कारण संगी अथवा सहचर आत्मा की कल्पना 

| पेदा हुई है। वे अपनी कमज़ोरियों को ईस धारणा की आड़ में 
` ' छिपाना चाहते हैं। 

आप जानते हैं कि यह हमारा मोह ही है जो बार-बार. हमें 
इस दुनिया में लाता है । सन्त-मत के दृष्टिकोण से किसी भी 
व्यक्ति, वस्तु या स्थान के प्रति मोह उचित नहीं है । किसी व्यक्ति 
के प्रति हमारे एकाएक आकर्षित होने या उसे चाहने का कारण 
हमारे पिछले संस्कार हैं । परन्तु शब्द के अभ्यास के द्वारा हमें इन 
सब संस्कारों से ऊपर उठना है। कृपया अन्तर में शब्द से जुड़ें जो 
कि आपको मोह के बन्धनों से मुक्त करेगा । 

३२२. बुद्धि हमें परमात्मा ने केवल अपने सांसारिक काम-काज 
करने के लिये दी है। इससे आगे बुद्धि हमारी कोई सहायता नहीं 
कर सकती। परमात्मा चाहता है कि हम उसके प्रेम के पंखों के 
सहारे शुष्क तर्क को सीमा को पार कर ले और आत्मा की आँख 
से उसके प्रत्यक्ष दर्शन करें । ; 
जहाँ बुद्धि काम नहीं करती वहाँ अन्तर्वोध काम देता है । 
_ हमारा बौद्धिक तर्क तो सिफ उन्हीं बातों को समझ सकता है जो 
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स्थूल इन्द्रियों के द्वारा जानी जा सकती हैं । और कभी-कभी इन 
बातों को समझने में भी बुद्धि असफल होती है। परमात्मा और 
उसकी बातें केवल आत्मा ही समझ सकती है और अन्तर्बोध या 
आन्तरिक ज्ञान ही आत्मा की आँख है । 


हमारी तुच्छ बुद्धि उस असीम परमात्मा को समझने के लिये 
अति सीमित और अति दुर्बल है। बाल की खाल निकालने से कुछ 
नहीं मिलता । हमें इन बातों का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिये और 
इसकी विधि भी है। अपनी आन्तरिक आँख या आत्मा की आँख 
खोलें । कम से कम शुरू-श्रू में तो, इन रूहानी सचाइयों का बोध 
प्राप्त करने के लिये किसी दूसरे पर विश्‍वास करना ही पड़ता है । 

३२३. यह खुशी की बात है कि आपके यहाँ नियमित रूप से 
साप्ताहिक सत्संग शुरू कर दिया गया है। पर मैं स्पष्ट करना 
चाहुँगा कि भोजन या नाश्ता खिलाना सत्संग का जरूरी हिस्सा 
नहीं समझा जाना चाहिये | सत्संग का प्रमुख उद्देश्य तो हमारे अन्दर 
भजन-सुमिरन के लिये गहरा शौक और उत्साह बनाये रखना तथा 
परमात्मा के प्रति प्यार व भक्ति पैदा करना है । अनावश्यक रीति- 
रिवाज, परिपाटी और दावत में समय नष्ट नहीं करना चाहिये । 
स्यादा समय भजन और अध्ययन को देना चाहिये, अर्थात्‌ शारीरिक 
भोजन की बनिस्बत रूहानी भोजन प्रस्तुत करना चाहिये। शारीरिक 
भोजन तो मनुष्य को हर वक्‍त मिल सकता है । 

३२४. हरएक सत्संगी नाम लेते समय पवित्र नेतिक जीवन 
बिताने की प्रतिज्ञा करता है । हमें अपने विवाहित जीवन-साथी के 
सिवाय और किसी के साथ काम-सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये । 
अपने जीवन-साथी के सिवाय और किसी से ऐसे सम्बन्ध रखना गुनाह 
हैँ जो रूहानी तरक्की में बाधक होता है । ऐसे कार्यों से मन पतित 
होकर नीचे गिरता है और अपनी सारी शक्ति खो बैठता है; और 
इसका नतीजा तो साफ जाहिर ही है । चरित्रहीनता तो रूहानियत 
की जड़ ही कोट देती.है। सत्संगी को तो ऊँचे चरित्र और पवित्र 
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जीवन का आदर्शं होना चाहिये । उसे कभी इस तरह की कमजोरियों 
! का शिकार नहीं बनना चाहिये । 


३२५. आपको स्वप्न में जो सतगुरु के दर्शन हुए हैं, वह सही 
हैं । ऐसे दर्शन हमारा हौसला बढ़ाने तथा और ज्यादा भजन करने 
| की प्रेरणा देने के लिये होते हैं। जब अभ्यास में तवज्जह तो ज्यादा 
| ऊंची नहीं जा पाती लेकिन हमारे दिल में ऊपर जाकर सतगुरु के 
१ दर्शन करने की सच्ची लगन होती है तो कभी-कभी हमारी आत्मा 
र स्वप्नावस्था में ऊपर जाने और सतगुरु के दर्शन करने में सफलं हो 
जाती है । 
यह बहुत अच्छा है कि आप और आपकी पत्नी दोनों सत्संगी 
हैं । इससे एक-दूसरे को बहुत मदद मिलती है। लेकिन आप दोनों 
को अपने आन्तरिक अनुभव ही नहीं बल्कि स्वप्न तक एक-दूसरे को 
नहीं बताने चाहिये । ये अनुभव तो सत्संगी की अपनी ही निजी 
सम्पदा है और इन्हें बहुत संभाल कर रखना चाहिये । 

३२६. आपको अन्तर में महाराज सावनसिह जी के दर्शन 
हुए, यह बिलकुल ठीक है। यह उनकी कृपा है। कभी-कभी हमें 
अपने सतगुरु के गुरु भी दर्शन दे देते हैं । परन्तु ऐसे सभी अवसरों 
पर सुमिरन में ध्यान रखें। अन्दर दिखाई देने वाली हर आकृति 
| को, चाहे वह आपके सतगुरु ही क्यों न हों, हमेशा सुमिरन के द्वारा 
वः परखने की आदत वना लें । 

f ३२७. यह जरूरी नहीं कि जीव अपने सभी कर्मो का फल 
a 
ti 


केवल मनुष्य-चोले में ही भुगते। अगर उसकी कामना पशुओं 

जेसी हैं तो वह निचले जामों में भेजा जायेगा । यह कहना दुरुस्त 

नहीं है कि परमात्मा हमें निचले जामों में भेजने के वहाने ढूढता 

रहता है । वह तो हमें मनुष्य-जन्म का पुरा फायदा उठाने का मौका 

देता हे । अगर हम सही ढंग से जीवन बितायें तो वह हमें फिर से 
 मनुष्य-चोला देता है ताकि हम और उन्नति कर सकें । 

डू Ror Sn जोन, से पहले, आध्ा::प्रंदछ-सुमिरन करेंगे तो । 
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यह निश्चित है कि) आपको अच्छी नींद आयेगी और सतगुरु के बारे 
में स्वप्न आयेंगे । फुरसत के समय धामिक पुस्तकें पढ़ना भी आपके 
मन की प्रवृत्ति को बदलने में सहायक होगा । जैसे-जेसे आप शब्द- 
अभ्यास में तरक्की करेंगे, वेसे ही आपका मन गलत खयालों से 
विमुख होता जायेगा । 

आपने सतगुरु के देह-स्वरूप और उसके शब्द-स्वरूप के बारे में 
लिखा है । जव हम अपने 'आप' को अथवा अपनी आत्मा को पहचान 
लेते हैं तो (अन्तर में) सतगुरु के दर्शन भी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि 

तगरु शब्द है और हमारी आत्मा भी शब्द ही है। और आत्मा 

शब्द-स्वरूपी सतगुरु में समा जाती है । उस वक्‍त तक हमें सतगुरु के 
देह-स्वरूप की जरूरत है । 

मेरा सुझाव है कि आप इधर-उधर की ऐसी असंगत बातों में 
न उलझें जिनका असलियत से कोई वास्ता नहीं है । सरदार बहादुर 
महाराजजी फ़रमाया करते थे कि कोल्हू के बेल की आँखों पर आधी 
पट्टियाँ (अंधेरी) लगा दी जाती हैं ताकि बह सिर्फ सामने की तरफ 
ही देख सके । इसी प्रकार, हमें भी अपने ध्यान को सुमिरन और 
शब्द में रखना चाहिये और इधर-उधर नहीं जाने देना चाहिये । 

बाहर से तो सन्तों के कई रूप हुए हैं, जैसे कबीर, नानक व 
अन्य सन्त-जन, परन्त अन्तर में उनका एक ही रूप है और वह 
है शब्द । 

आपके इस पत्र को तथा अमेरिका के अन्य सत्संगियों के पत्रों 
को ध्यान से पढ़ने पर मुझे ऐसा महसूस. हुए बिना नहीं रहता कि 
छोटी-छोटी और तुच्छ बातों को लेकर वहाँ सत्संगियों में आपस 
में काफी गलतफहमियां और मतभेद हैं। स्वभावतः इससे मुझे 
दुःख होता है । यह दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ सत्संग और नाम- 
भक्ति से आपस में प्रेम पेदा होना चाहिये, एक-दूसरे के प्रति 
सहानभूति भर सहायता की भावना जाग्रत होनी चाहिये, वहाँ लोग 
व्यर्थ में बीलि' 'की"थौर्ल'"निकालते**रहतेण्हे, जिससे ध्याम०" शब्द से 
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दूर होता जाता है। अतएव मैं आपसे आग्रहपूर्वक निवेदन करता | 
हूँ कि व्यर्थ की बातों में न उलझें और सिफ़े सत्संग और सेवा से 
ही सरोकार रखें। | 
जो भी सेवा हो सके करनी चाहिये । इससे मंन पवित्र और क्‍ 
आत्मा उन्नत होती है, बशर्ते कि यह सेवा तके और विवाद में उलझे 
बिना, निस्वार्थ और निष्काम भाव से की जाये । 
मेरे खयाल से अमेरिका में सत्संग अच्छी तरक्की कर रहा है । 
यदि आप लोग एक-दूसरे के प्रति प्रेम, विश्वास तथा सहयोग की 
भावना से काम लेंगे तो और लोग भी इस ओर आयेंगे और इस 
प्रकार आप उनका भी भला करेंगे। जैसा कि कई बार कहा जा 
चुका है, कथनी से करनी अच्छी है, उपदेश से उदाहरण बेहतर है । 
आपने जो कुछ सत्संग के प्रबन्ध के बारे में लिखा है, उस पर 
मैंने गोर किया। हमारा यह उद्देश्य नहीं है कि प्रबन्ध या संगठन 
के कार्य में उलझ जायें, बल्कि हमें तो सेवादारों अथवा प्रबन्धकों 
के साथ स्वच्छ तथा निष्पक्ष मन से कार्य करना चाहिये तथा तके 
और बहस से .सावधानी-पूर्वक बचना चाहिये । 
३२९. रूहानी अभ्यास की पहली सीढ़ी सफलतापूर्वक पार 
| करने का मतलब है.चेतनता को शरीर से पूरी तरह निकाल कर 
| तीसरे तिल में एकत्रित करना, और यह केवल लगातार अटूट 
सुमिरन के द्वारा ही हो सकता है । 
| आपको भजनं के समय जो दम घुटने या साँस लेने में कठिनाई 
| का अनुभव होता है, वह शुरू-शुरू में कभी-कभी होता है। यह 
धीरे-धीरे दूर हो जाथेगा । अगर गले में बहुत खुश्की या दर्द महसूस 
हो तो गले को धीरे-धीरे उंगलियों से सहलायें । साँस लेने 
का एकाग्रता से कोई सम्बन्ध नहीं है । श्वास की ओर कोई ध्यान 
नदें। जब हम कोई ओर कार्य एकाग्रतापूर्वक. करते हैं, जैसे कि 
गणित की समस्या को हल करना या किसी वैज्ञानिक या दर्शनिक | 


समस्यी पविते करना सेब सासि की आरती ध्यॉन नहीं देते । 


१-१ errs rn 
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हमारी श्वास-क्रिया अपने आप चलती रहती है। फिर भजन-सुमिरन 
के समय हमारा ध्यान साँस की ओर क्यों जाना चाहिये ? 

हृदय-चक्र पर आपको जो रोशनी कभी-कभी दिखाई देती है, 
उसकी ओर बिलकूल ध्यान न दें । कृपया अपनी तृवज्जह को आँखों 
से नीचे के किसी चक्र पर कभी भी न जाने दें। ये अनुभव हमारे 
पिछले जन्मों के संस्कार हैं, अर्थात पिछले जन्मों में निचले चक्रों 
पर किये गये योग आदि अभ्यास हैं, जो हमारे मन को नीचे 
खींचते हैं । 

ध्यान को असली जरूरत तो तब पड़ती है जब सुमिरन के 
द्वारा हमारी तवज्जह पूरी तरह तीसरे तिल पर एकाग्र हो जाती 
है । तब तवज्जह को वहाँ स्थिर रखने और नीचे गिरने से रोकने 
के लिये ध्यान की ज़रूरत पड़ती है। जितना सतगुरु के प्रति आप 
का प्रेम बढ़ेगा उतनी ही जल्दी और आसानी से आप उनका ध्यान 
कर सकेंगे । 

भजन-सुमिरन नियमपूर्वक प्रेम और श्रद्धा के साथ करते रहें । 
यही सबसे ज़रूरी चीज है । 


३३०. ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की वजह 
से ही आपको भजन में नींद आ जाती है। अपने शरीर की 
आवश्यकता के अनुसार पूरा विश्राम करें। अपने समय का विभांजन 
इस प्रकार करें कि आपकी शारीरिक आवश्यकता भी पूरी हो सके 
और भजन को भी पूरा वक्‍त दिया जा सके । जब भी आपको 
भजन में नींद आने लगे तो उठ कर थोड़ी देर कमरे में चल-फिर लें, 
नींद उड़ाने के लिये ठण्डे पानी से हाथ-मुँह धो लें और फिर से 
भजन में बेठ जायें। धीरे-धीरे मन को भजन में स्वाद लेने की 
आदत हो जायेगी । अपना भजन-सुमिरन नियमपूर्वक करें । 

३३१, आप जिस सच्ची जागृति की तलाश कर रहे हैं, वह 
नाभि-चक्र पर ध्यान करने से नहीं, बल्कि तवज्जह को दोनों आँखों 
के बीच में एंकीग् करने से प्रीप्त'होंगी |" एकग्रतता/इन आँखों से नहीं 
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बल्कि मन की तवज्जह के द्वारा करनी है। आँखों के इसी केन्द्र से 
हमारी असली रूहानी यात्रा शुरू होती है । 
आपको अपने आप का अथवा अपने असली स्वरूप का पता 
तभी लगेगा जब आप मन और माया के दायरे से ऊपर आयेंगे। ` 
आत्मा पर स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीन शरीरों के आवरण हँ 
और इन आवरणों को दूर करने पर हो हम अपने असली स्वरूप 
को जान सकते हैं । 
1 ३३२. कृपया यह न समझें कि आप प्रगति नहीं कर रहे हैं। 
चाहे हमें पता लगे या न लगे, पर अभ्यास में लगाया गया प्रत्येक 
| क्षण हमें अपनी मंजिल के नजदीक ले जाता हे । हमारी रूहानी 
नजर पर कर्मों के घने परदे पड़े हुए है । अगर कोई व्यक्ति लोहे 
/ की छेनी से पत्थर की किसी मोटी दीवार में छेद कर रहा हो तो 
दीवार की दूसरी ओर खड़ा व्यक्ति उसकी प्रगति को तब तक नहीं 
जान सकता जब तक कि दीवार में छेद आर-पार न हो जाये । 
अतएव कोई चिन्ता न करें । प्रगति धौरे-धीरे हो रही है । भजन 
बिना नाग्रा वराबर करते रहें और परिणाम सतगुरु पर छोड़ दें । 
मृत व्यक्ति के लिये प्रार्थना करने में कोई हरज नहीं है। परन्तु 
सबको अपने-अपने कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है, इसलिये 
बहुधा हमारी प्रार्थना का कोई खास नतीजा नहीं निकलता । अगर 
हमारा किसी से गहरा प्यार है और हम प्रेम और श्रद्धा सहित 
नियमपूर्वंक भजन करते हैं तो इससे उस व्यक्ति को भी ज़रूर 
फायदा होगा । शब्द से हमारा लगाव होने और उस व्यक्ति का 
हम से लगाव होने के कारण वह भी एक दिन सन्त-मत की ओर 
आयेगा । परन्तु यह संभव है कि उस व्यक्ति के प्रति अपने मोह 
के कारण हमें अपनी मंजिल पर पहुँचने में कुछ ज़्यादा देर लग 
जाये । | 
पल मुझे यह जान कर अफसोस हुआ कि आपकी बेटी का व्यवहार | 
__ बहुत स्वाथपुण'हेओ थेह" नही हैं” असल मैं बच्चे अपने माता- | 
ह ह... ; | 
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पिता के अहसानों का पूरा बदला चुका ही नही सकते । उन्हें कभी 
भी अपने माता-पिता के प्रति अकृतज्ञ नहीं होना चाहिये । 
परन्तु आपको उसके व्यवहार से दुखी नहीं होना चाहिये । हमारे 
सभी सम्बन्ध अपने पिछले कर्मो के लेने-देने के हिसाब पर आधारित 
हैं । हमें किसी से लेना है और किसी को देना है। इसलिये अपनी 
) बेटी के व्यवहार से परेशान न हों । आप अपना फज्ज निभाते रहें 
” और वह क्‍या करती हैया क्या नहीं करती इसका बुरा न मानें, 
खास कर जब कि वह विवाहित है और आपसे अलग रहती है। 

आपको कानूनी तौर पर किसी से कुछ लेना है तो उसे अदालत 
द्वारा प्राप्त करने में कोई हरज नहीं है । 

३३३- आपकी बिगड़ी हुई आथिक अवस्था के बारे में जान कर 
मुझे दुःख हुआ। परन्तु सत्संगी को चाहिये कि इन बातों को कभी 
अपने मन पर बोझ न बनने दे । कृपया चिन्ता के शिकार न बनें। 
चिन्ता सेन कभी किसी को लाभ हुआ है और न होगा । बल्कि: 
इससे तो निराशा और बढ़ती है तथा हमारी शक्ति का हास होता 
है । जो आपके भाग्य में है वह आपको ज़रूर मिलेगा, परन्तु उसके 
लिये आपको काम करना होगा । आज तक कभी किसी को अपने 
नसीब से ज्यादा नहीं मिला है, और न ही वह अपने समय से पहले 
मिल सकता है । फिर असन्तोष और चिन्ता क्यों करें ? जो शक्ति 
आप चिन्ता करने में खर्च करते हैं उसे सही दृष्टिकोण के साथ 
किसी कायं में लगायें । सच्ची सुख-शान्ति तो आपके अन्तर में है, 
बाहर के पदार्थो में नहीं। इसलिये संसार में अपने कर्तव्य अदा | 
करें ओर साथ ही अपना भजन-सुमिरन बिना नागा रोज करें । 

आपके दाहिने कान की खराबी शब्द सुनने में कोई रुकावट 
नहीं डाल सकती । आन्तरिक शब्द-धुन का इन स्थूल कानों से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । शब्द तो मस्तक में धुनकारें दे रहा है और हमारी 
तवज्जह के आँखों के केन्द्र पर एकाग्र होने पर सुनाई देता है । 
शुरू-शुरू “में शाउद''ाहिने०'कानः'सेन्अपला-हुअशअलीत? होला/ है; क्योंकि 
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हमें सभी तरह की आवाज़ें कानों से सुनने की आदत पड़ी हुई है । 
हमें बाँई ओर से आने वाली किसी भी आवाज़ की ओर बिलकुल 
ध्यान नहीं देना चाहिये। जब हमारी एकाग्रता बढ़ जायेगी तो, 
बगेर इन कानों की मदद के, शब्द मस्तक के बीच या सिर की 
चोटी से सुनाई देगा । शुरू-शुरू में हम दाहिने कान से शब्द सुनने 
की कोशिश करते हैं, ताकि बाँई ओर से आने वाली आवाज़ों की 
ओर ध्यान न जाये; परन्तु शब्द सुनते समय हम अपनी तवज्जह 
को भोंहों के बीच में रखते हैं । 

'अगर बाँई तरफ से आवाज आती ही रहे तो शब्द सुनना बन्द 
करके. सुमिरन शुरू कर दें। सुमिरन पर ज्यादा जोर दें । सुमिरन 
लगातार, बिना रुके काफी देर तक करना चाहिये । सुमिरन से 
एकाग्रता में बहुत मदद मिलती है, खास कर यदि सुमिरन धैयं और 
शान्ति के साथ किया जाये और सुमिरन करते समय तवज्जह को 
आँखों के केन्द्र पर रखा जाये। असल में मन की तवज्जह के द्वारा 
ही सुमिरन करना चाहिये । तवज्जह को ही अन्तर में देखना है और 
तवज्जह को ही शब्द को सुनना है । अच्छी तरह एकाग्रता हो जाने 
पर शब्द खुद ही आपको अन्तर में ऊपर खींच लेगा । 

आपको अपनी पत्नी और बच्चे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । 
वे आपकी ज़िम्मेदारी हैं । कृपया उन्हें छोड़ने के लिये बहाने न ढं ढें। 
दूसरों की खुशी के लिये अपनी इच्छाओं की कुर्बानी करने में ही 
सच्चा सुख और सन्तोष है । जीबन में स्वाथंपु्ण दृष्टिकोण न रखें। 
यह उचित नहीं है। मैं फिर यही कहूंगा कि अपने सांसारिक कतव्य 
अदा करें और रोज़ कम से कम पूरे ढाई घण्टे भजन-सुमिरन को 


` दें | भजन ही समस्त शान्ति, सुख और आनन्द का स्रोत न| 


३३४. हम परमात्मा से सांसारिक पदार्थों के लिये याचना कर 
सकते हैं, परन्तु यह हमारी रूहानी तरक्की में बाधक होगा । अगर 
हम केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिये ही भजन करेंगे तो हमारा 
उद्देश्य जल्दी, पूरा होम" सांसरिक-'बदार्मो-के”लियि'आर्थना हमारा 


सन्तमत दर्शन भाग २ २५९. 


मन ही करवाता है। हम परमात्मा से अपने मन को इच्छाएँ प्री 
करवाने के लिये प्रार्थना करते हैं, परन्तु मन को नहीं समझाते कि 
वह परमात्मा की इच्छा में रहे । मालिक ही बेहतर जानता है कि 
हमारे लिये क्या अच्छा है । तब कया यही उचित नहीं होगा कि हम 
सब-कूछ उसी पर छोड़ दें ? जितना अधिक एक-लक्ष्य हो हम उसकी 
भक्ति करेंगे, उतनी ही अधिक दया-मेहर वह हम पर करेगा । 

३३५. धामिक महापुरुषों की अथवा उनकी रूहानी पहुँच की 
व्याख्या करना मेरी दृष्टि में उचित नहीं है । हमें तो उनकी शिक्षा 
के विषय में गवेषणा और खोज करनी चाहिये कि भक्ति और मन 
को वश में करने की उनकी क्या विधि है। बाइबिल का जो थोड़ा- 
बहुत अध्ययन मैंने किया है, उसके आधार पर मेरा खयाल है कि ® 
उसमें रूहानी प्रगति के लिये जगह-जगह सुरत-शब्द-योग के उसी | 
मार्ग का संकेत है जिसका स्वामीजी महाराज ने 'सार बचन” में | 
वर्णेन किया है, और हजरत ईसा की शिक्षा बहुत हद तक वही है | 
जो पूरब के सन्तों की है । हमें किसी धमं के रीतिशरिवाजों पर ज्यादा 
ध्यान न देकर महात्मा की असली शिक्षा का अध्ययन करना 
चाहिये । अगर हम बिना पक्षपात के विभिन्न धर्मों की शिक्षा की 
खोज करेंगे तो पता चलेगा कि उन सभी की तह में एक ही सचाई 
और हकीकत है । 

हज़रत ईसा में आपकी गहरी श्रद्धा की मैं कद्र करता हूं, लेकिन 
इससे आपको उनकी असली शिक्षा के बारे में खोज करने की प्रेरणा 
मिलनी चाहिये और उस पर अमल करने का शौक पैदा होना 
चाहिये । | 

मुझे खेद है कि मैं हजरत ईसा की रूहानी रसाई या पहुँच के 
विषय में कोई राय नहीं दे सकता । आप सन्त-मत के साहित्य का 
और खास कर 'मिस्टिक बाइबिल' और 'सन्त-मत एण्ड दि बाइबिल” ' 
का ध्यानपूर्वक अध्ययन करे । इनसे आपको सन्त-मत को बाइबिल 
की शिक्षा के दष्टिकोर्ण 'से समझने मे"मॅदद मिलेंगी) ९००१००५ 
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३३६. यह प्रसन्नता की बात है कि आपको सन्त-मत में रुचि 
है और आपने इस मार्ग पर चलने का फेसला कर लिया है । “प्रति- 
दिन ढाई घण्टे भजन करना” केवल एक सलाह के खूप में कहा 
जाता है, यह नामदान प्राप्त करने के लिये शतं नहीं है। अभ्यास 
को हम जितना ज्यादा वक्‍त दें उतना ही अच्छा है, परन्तु सत्संगियों 
पर इस बारे में कोई सख्त पाबन्दी नहीं लगाई जाती । उनसे केवल 
आग्रह किया जाता है कि अपने समय (चौबीस घण्टे) का दसवाँ | 
भाग परमात्मा की भक्ति में लगायें । 

आप नाम लेने के लिये अपना आवेदन सत्संग के प्रतिनिधि के 
ज़रिये बड़ी खुशी के साथ भेज सकते हैं । तब तक सन्त-साहित्य का 
घ्यानपूर्वंक अध्ययन करें । अगर कोई सवाल या सन्देह उठें तो 
मुझे सहषं लिख सकते हैं । इस विषय में आपकी समस्याओं का 
उत्तर देने में मुझे हमेशा खुशी होगी । 

३३७. कृपया अपनी पिछली भूलों पर अब चिन्तित और परेशान 
न हों, बल्कि अब आगे जो समय बचा है उसका पूरा फ़ायदा उठाये । 
मालिक के घर का द्वार हमेशा खुला है । वह तो स्वयं ही प्रेम और 
कृपा है। सच्चे दिल से किया गया पश्चात्ताप हमारे कर्मो को धोने 
में काफ़ी मदद करता है । प्रेम, लगन और दृढ़ निश्चय के साथ फिर 
से शुरूआत करें । आपकी रहनुमाई, मदद और रक्षा के लिये सतगुरु 


हमेशा आपके साथ है। वह दयाल और बरिशन्द है । भयभीत न 


हों । मालिक से मदद के लिये प्रार्थना करें । आप जो कुछ कहते 
और करते हैं, वह सब सुनता व देखता है। कभी निराश या उदास 
नहीं होना चाहिये । हमें अपनी असफलताओं के बावजूद मालिक की 
शरण में जाना चाहिये । वह उन्हें सफलताओं में बदल देगा । चाहे 
प्रेम से, चाहे जबरदस्ती, मन को हर रोज़ भजन-सूमिरन करने पर 
विवश करें। 

३३८. मुझे यह जान कर खुशी हुई कि यद्यपि अभी आपको 
नाम नहीं” भिला" है?"व्भापकरे'सन्त"मक'की०मुस्तकोे००भेलिखे आदेशों _ 
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के अनुसार भजन करने से तारे आदि दिखाई देते हैं। परन्तु इस 
प्रकार अभ्यास करने से कभी-कभी नुकसान हो जाता है। अतएव 
मेरी सलाह है कि इस प्रकार बगैर मार्गे-दर्शन के अव्यवस्थित 
अभ्यास करने के बजाय यह बेहतर होगा कि आप सन्त-मत की 
शिक्षा का सभी दृष्टिकोणों से पूरी तरह अध्ययन करें । अगर कोई 
सवाल या सन्देह उठे तो आप मुझे निःसंकोच लिख सकते हैं। मुझे 
आपके पत्रों का उत्तर देने में खुशी होगी । आप चाहें तो अपने यहाँ 
के प्रतिनिधि से अपने सवालों व सन्देहों पर चर्चा कर सकते हैं। 
जब आपको इस मार्ग के तथा सन्त-मत के सिंद्धान्तों के सही होने 
का पुरा निश्चय हो जाये और आप इस पर चलने का फैसला कर 
लें तो नामदान के लिये लिख सकते हैं । 

मुझे यह जान कर अफ़सोसःहुआ कि आपको कुछ कम सुनाई 
देता है, परन्तु इस मार्ग पर चलने में इससे कोई बाधा नहीं पड़ती । 
उस दिव्य-धुन को सुनने के लिये, जिसे बाइबिल में 'वडं' कहा गया 
है और जो हमारे अन्दर धुनकारें दे रही है, हमें इन स्थूल कानों 
की जरूरत नहीं पड़ती । 

३३९. मनुष्य-मात्र स्वभाव से ही कमज़ोर है और उसका गिरना 
और असफल होना स्वाभाविक है । परन्तु हमें अपनी असफलताओं 
पर परेशान और चिन्ता-मग्न नहीं होना चाहिये, बल्कि मन के 
विरुद्ध लगातार चलने वाले इस संग्राम में दुगने जोश के साथ जुट 
जाना चाहिये । 

३४०. यह जरूरी नहीं कि घण्टे का शब्द आत्मा के पूरी तरह 
अन्तर में सिमट जाने पर ही सुनाई दे। जब मन थोड़ा-सा एकाग्र 
हो जाता है और तवज्जह थोड़ी-बहुत बाहर की और से हटती है तो 
यह शब्द सुनाई देने लगता है । 

३४१. स्वामीबाग के सत्संगियों या किसी अन्य वर्ग के सत्संगियों 
के व्यवहार के बारे में चिन्ता न करें। अपना ध्यान उस मालिक 
के चरणों-में? लगायेअरखें कजिसकी झरण।०-अौरतिग्रात्रेठमें5हम सभी 


२६२ सन्तमत दर्शन भाग २ 


हैं । हमें तो केवल अभ्यास और आन्तरिक प्रगति की चिन्ता होनी 
चाहिये । 
मुझे बताया गया है कि आगरा के किसी स्थानीय समाचार-पत्र 
में यह खबर छपी है कि स्वामीबाग द्वारा प्रोपोगेण्डा अथवा प्रचार 
के लिये प्रकाशित की गई पुस्तकों की सभी प्रतियों को सरकार ने 
जब्त कर लिया है और उनके लेखक पर शायद मुकदमा चलाया जा 
रहा है । पिछले बीस वर्षों से स्वामीबाग में कोई जीवित देह-स्वरूप 
शुरु न होने की वजह से बहुत से गैर-जिम्मेदार व्यक्तियों ने अपने 
आपको गुरु कहना शुरू कर दिया है। इससे उक्त संस्था की 
बदनामी हुई है । इसके फलस्वरूप यह ग्रुप या वर्ग अपने अशोभनीय 
कार्यों के लिये काफ़ी नुकसान उठा चुका है। आप उनकी ओर कोई 
ध्यान न दें और अपना खयाल भजन-सुमिरन में लगाये रखे । 
सच्चाई ज़्यादा देर छिपी नहीं रहती और न ही उसका तोइ- 
मरोड़ कर बिगाड़ा गया रूप ज्यादा समय रह पाता है। हुजूर 
महाराजजी ने दया-पूर्वक हमें तो यहाँ संगत की सेवा में इतना 
व्यस्त रखा है कि इन व्यर्थं की बातों पर वक्‍त बरबाद करने की 
फुरसत ही नहीं है। और इन बातों से हमें कोई वास्ता भी नहीं 
है। हम तो इन बातों को मालिक पर छोड़ देते हैं, वह जंसा 
चाहे करे । 

३४२. नये सत्संगियों के मागं में शुरू-शुरू में बहुत-सी कठिनाइयाँ 
आती हैं और उन्हें परामश के लिये और अपने सन्देह दूर करने 
के लिये पुराने सत्संगियों के पास जाना पड़ता है । यह बहुत अच्छी 
बात है कि आप उनकी मदद करते हैं । इसमें कोई हरज नहीं, बल्कि 
यह तो सतगुरु की सेवा है। 

मैं प्रतिनिधियों को भी लिखूंगां कि वे नामदान के समय नये 
सत्संगियों से पूछ लें कि उन्हें सब बातें पूरी तरह समझ में आ गई 
हैं कि नहीं, क्योंकि यह अवसर उन्हें जीवन' में एक बार ही मिलता 
हैं । अतएव यह बहुत जरूरी है लेते समय ही सब बार्ते 
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अच्छी तरह समझ ली जायें । 

३४३. मित्रों व सम्बन्धियों को उपहार देने या उनसे उपहार 
लेने में कोई हरज नहीं है । उपहार न लेने के पीछे भावना यह है 
कि हम कहीं दूसरों पर बोझ -न बन जायें । अगर आप कभी सत्संगी 
मित्रों के यहाँ भोजन करते हैं या सत्संगी मित्रों को अपने घर 
भोजन पर बुलाते हैं तो यह आज के समय में एक स्वाभाविक और 
साधारण बात है । 

आपने “परमार्थी पत्र, भाग १” में उपहार या भेंट न लेने के 
बारे में जो कुछ पढ़ा है, वह तो बाबाजी महाराज ने हुजूर महाराज 
जी (बाबा सावनसिंहजी) को इस उद्देश्य से लिखा था कि हुजूर 
महाराजजी अपने मातहतों या ठेकेदारों से भेंट न लें, जिनका 
उद्देश्य इस प्रकार हुजूर महाराजजी को खुश करना या अपना कोई 
कायं करवाना होता था । इस तरह के उपहार व्यक्तिगत मिवता 
या प्रेम की वजह से नहीं दिये जाते हैं, और ऐसे उपहारों को 
स्वीकार करने से आम तौर पर मनुष्य का पतन होता है । इसीलिये 
बाबाजी महाराज ने हुजूर महाराजजी को ऐसे उपहार स्वीकार करने 
से मना किया था । 

३४४. “काल से मुलाकात” का डर जो रात के समय आपको 
लगता है, बच्चों जैसी बात है। इसका कारण स्पष्ट विचार की 
कमी है । काल यों ही अचानक नहीं आता और हरएक के सामने | 
प्रकट नहीं होता। अगर कभी वह आता है तो उस समय तक 
सत्संग में इतना बल आ जाता है कि वह काल का सिर कुचल 
दे । कृपया इन बे-सिर-पैर की बातों को दिमाग से निकाल दें और 
सूरमा बन कर रहें। जो पूरे गुरु की शरण में हैं, उनका कोई बाल 
भी बाँका नहीं कर सकता । 

३४५. सन्तों की पाकीज़ा जिन्दगी या पवित्र नेतिक जीवन की 
शिक्षा सभी देशों के लोगों के लिये है, सभी समय ओर युग के लिये 
है । अगर, जेसा कि आप कहते हैं, अमेरिका-वासियों को 'नेतिक- 
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पवित्रता” में कोई अर्थ दिखाई नहीं देता तो उन्हें 'परमात्मा की 
प्राप्ति में भी कोई अर्थ दिखाई नहीं देगा । परमात्मा की प्राप्ति के 


लिये ऊंचे नेतिक-जीवन का होना पहली शतं है। काम और नाम 


तो एक-दूसरे के प्रतिकूल हैं और किसी व्यक्ति के हृदय में दोनों 
एक साथ नहीं रह सकते। जब एक आता है तो दूसरा चला जाता 
है। पर कृपया चिन्ता न करें। सन्त-मत अमेरिका-निवासियों में 
अभी-अभी आया है । धीरे-धीरे यह उनका जीवन बदल देगा । 

हाँ, बाइबिल में से जो उद्धरण आपने दिया है कि “ऐसी कोई 
छिपी वस्तु नहीं है जो कि ज़ाहिर न होगी” बिलकूल दुरुस्त है। 
इसका इशारा यह है कि हमने जीवन मेंजो पाप छिप कर 
किये हैं वे मोत के समय सब 'प्रकट' हो जायेंगे अथवा सामने आ 
जायेंगे । 

जीवन के 'रूहानी. पहलू पर कायम रह कर' आप अच्छा कर 
रहे हैं । हमारे लिये तो यही अवसर है कि हम भजन-सुमिरन करके 
वापस अपने निज-धाम लौट जायें और यह परवाह न करें कि लोग 
कया करते हैं और क्‍या नहीं करते । कृपया अपना भजन नियमपूर्वक 
करते .रहें । 

३४६. जब आप घर से बाहर हों तो किसी गिरजा या मन्दिर 
में अभ्यास करने में कोई हरज नहीं है। जरूरत तो एकान्त स्थान 
तथा शान्त और खामोश वातावरण की है। 

सत्संगियों को यह अहसास आम तौर पर होता है कि कोई 
उनकी देख-रेख कर रहा है । सतगुरु आपकी निगरानी कर रहा है । 
थोड़ी प्रगति करने के बाद आप सतगुरु को देख सकेंगे । 

आपको जो सिर की चोटी की ओर खींचे जाने का अहसास 
होता है, इसे रोकने की या इसका विरोध करने की कोशिश न करें, 
बल्कि अपने आपको सहषं इसके सुपुदं कर दें। शब्द ही आपको 


_ ऊपर की ओर खींच रहा है। 


प्रकाशा, क्री,जमक्त,०झळ लाळे ८बेखना5त्था,शब्द०को साफ-साफ़ | 
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सुनना प्रगति के अच्छे लक्षण हें । सुमिरन से मन जितना एकाग्र 
होगा, आपको शब्द भी उतना ही स्पष्ट और साफ़ सुनाई देगा । 


जब अन्दर प्रकाश दिखाई दे तो आँखें न खोलें; बल्कि उसमें पूरी 
तरह समा जायें । 


३४७. आप विवाह करना चाहते हैं और आपकी इच्छा है कि 
सत्संगी लड़की से विवाह करें। आप दो विवाह पहले भी कर चुके 
हैं जो असफल साबित हुए हैं । सत्संगी के लिये बेशक यह बेहतर 
है कि वह गृहस्थ जीवन बिताये ; और ऐसे गृहस्थ जीवन में चेन 
और शान्ति होनी चाहिये और निवास-स्थान सही माने में 'घर' बन 
जाना चाहिये । : 

यदि संभव हो तो सत्संगी के लिये सत्संगी से विवाह करना 
अच्छा हे; नहीं तो उसे अपना जीवन-साथी चुनने में बहुत सावधानी 
से काम लेना चाहिये। मैं तो यही सलाह दुंगा कि आप उपर 
लिखी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी जीवन-संगिनी चुनें । 
सत्संगी को शान्तिपूर्वक विवाहित जीवन बिताते हुए देख कर मुझे. 
` हमेशा खुशी होती है। सन्त-मत में गृहस्थ-जीवन बहुत ज़रूरी 
समझा जाता है । 

३४८. धड़कन, प्रबल आवेग और उल्लास की भावना, 
एकाग्रता का थोड़ा अभ्यास हो जाने पर सामान्य हो जायेंगी ओर 
अजीब नहीं लगेगी । जब सत्संगी ऊपर गमन करता है और शब्द 
की चेतन धाराएँ प्राप्त करता है तो उसे थकावट का नहीं, वल्कि 
आनन्द और स्फूति का अनुभव होना चाहिये; परन्तु इनमें ही लीन 
नहीं हो जाना चाहिये । 

यह ज़रूरी है कि आपको भजन में जो भी ह हों उन्हें 
अपने तक ही रखें और उनके विषय में सिर्फ मुझे ही लिखें । यदि 
कोई मार्ग-दर्शन आवश्यक होगा तो यहाँ से दिया जायेगा । 

कृपया बरावर सुमिरन करते रहना न भूलें । सुमिरन ही पूरे 


रूहानी कष्याम्,क़ी, बुत्िग्राद, है, ओह, महू, चेतना, यारत, के अन्तर 
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` में सिमटाव में सहायता देता है । 

३४९. गुफा में से आती हुई तेज रोशनी और जो अन्य दृश्य 
आपने देखे हैं वे प्रगति के बड़े सुखद लक्षण हैं और मैं आपको इसके 
लिये बधाई देता हूँ । प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के साथ भजन-सुमिरन 
करते रहें । आप और भी ज़्यादा प्रगति करेंगे । 

अन्तर में दिखाई देने वाली शक्लों की ओर कोई ध्यान न दें, 
चाहे वे शकलें खूबसूरत हों या बदसूरत । अपने मन को पूरी तरह 
सुमिरन में लगाये रखें। धीरे-धीरे ये अपने आप चली जायेंगी, 
क्योंकि ये सब आपके ही भटकते मन द्वारा अन्तर में प्रस्तुत की 

गई शक्लें हैं । 

, ३५०. मुझे बहुत खुशी है कि आपने भजन में उज्ज्वल प्रकाश, 
तारे, सूर्यं और चन्द्र देखे और साथ ही आपको सतगुरु के नूरी 
स्वरूप की हलकी झलकियाँ भी दिखाई दीं । ये प्रगति के बहुत 
उत्साहवद्धक लक्षण हें । शुरू-शुरू में ये दृश्य स्थायी रूप से नहीं 
ठह्रते । इसका कारण एकाग्रता की अपूर्णता है । जैसे-जैसे सुमिरन 
के द्वारा आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, ये दृश्य स्थिर व स्थायी हो 
जायेगे । तव मृदंग और घण्टे के शब्द भी स्पष्ट और अच्छी तरह 
सुनाई देने लगेंगे । 

शरीर के सुन्न होकर मुदे जैसे हो जाने का अनुभव भी बहुत 
शुभ है । ऊपर की तरफ इस खिचाव से पता लगता है कि सुरत 
शरीर से सिमट गई है। इसमें चिन्ता करने की कोई बात नहीं है । 
इसी को 'जीते-जी मरना” कहते हैं। आप बहुत अच्छी प्रगति कर 
रहे हैं । नियमित भजन के द्वारा इसे. बनाये रखें । परमात्मा आप 
पर और दया-मेहर करेगा । 

३५१. सरकार के टेक्स-विभाग से व्यवहार करते समय हमें 
हमेशा दुरुस्त काम करना चाहिये और इस बात की चिन्ता नहीं 
करनी चाहिये कि सरकार क्या करती है या क्या नहीं करती । यह 


एक पुरानी 0 हवत है कि 'सीजर का हक, सीजूर को दो, 
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जहाँ तक उपहार लेने का सवाल है, हमें दुनिया में रहना है 
इसलिये कोई न कोई सीमा तो निश्‍चित करनी ही होगी । सो 
अगर आप महसूस करें कि आपके इन्कार करने से उनका दिल 
दुखेगा तो आप अपने मित्रों से उपहार स्वीकार कर सकते हैं । 
परन्तु उचित अवसर पर उन्हें उसी मूल्य की वस्तु देने की कोशिश 
करें । 

शराब से परहेज़ के पक्ष में ज्यादा तकं और दलील की ज़रूरत 
ही नहीं है। हम सभी जानते हैं कि शराब पीकर लोग किस तरह 
अक्ल खो देते हैं और इसके नशे में क्या-क्या बेवकूफियाँ, जुमं और 
गुनाह कर बेठते हैं । 

३५२. आप इस बात पर अब परेशान न हों कि आप ऐसी 
पेकिंग करने की कम्पनी में नौकरी कर चुके हैं जहाँ सुअर मारने 
पड़ते थे। भविष्य की ओर दृष्टि रखें और अपना भजन-सुमिरन 
नियमपूर्वक करें, जिससे ये सब पाप धुल जायेंगे । 

३५३. आप नाम लें या न लें यह पूर्णतया आपकी इच्छा और 
निर्णय की बात है । मैं तो यही कहूँगा कि मनुष्य को पूरी खोज के 
बाद और यह तसल्ली होने पर कि यही सच्चा मागं है, नाम लेना 
चाहिये और निर्णय कर लेने के बाद मन को डाँवॉडोल नहीं होने 
देना चाहिये । 

३५४. जब कोई जीव पूरी गम्भीरता और लगन के साथ 
हकीकत या रूहानी सत्य की खोज शुरू करता है तो काल उसे कई 
प्रकार से बहकाने या गुमराह करने की कोशिश करता है। कृपया 
इस बात का खास ध्यान रखें । 

३५५. मैं अच्छी तरह से समझ सकता हू कि आपको अपनी 
माँ से कितना गहरा प्रेम था । उनके प्यार ने आपको जो शिक्षा दी 
है उसका पूरा फायदा उठायें ताकि आपका बाकी जीवन भक्ति और 
अभ्यास में बीते । च 

माँ-बेटी, पति-पत्नी और ऐसे सभी रिश्ते जो हमारे जीवन में 
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होते हैं, वे असल में हमारे पिछले कमों के लेन-देन की अदायगी के 
लिये होते हैं । कुछ लोगों से हमें लेना होता है, और कूछ को देना 
होता है । आपको अब यह समझ लेना चाहिये कि आपकी माता 
से आपका हिसाब-किताब पूरा हो गया है और अब उनके प्रति 
आपका मोह या प्यार आपको रूहानी तरक्की में बाधक होगा 
और आपकी माता के लिये भी लाभः-प्रद नहीं होगा, बल्कि इससे 
उनको नुकसान होगा क्योंकि यह मोह उन्हें आपकी ओर खींचेगा 
और अपने मार्ग पर शान्तिपूर्वक बढ़ने नहीं देगा । माँ-बेटी का प्रेम 
और सद्भावना अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं। अब अपना पूरा 
ध्यान भजन और मालिक की भक्ति की ओर लगाइये । 
जितना ज्यादा समय हम भजन-सुमिरन को देंगे, इन सांसारिक 
सम्बन्धों की असलियत भी हमें उतनी ही साफ़ नज़र आने लगेगी । 
शब्द या नाम के प्रति लगाव हमारे मन को सांसारिक मोह और 
आसक्ति से उपराम कर देता है। यह संसार एक मंच है जिस पर 
हम सभी अपना-अपना पाटे अदा कर रहे हैं; परन्तु पार्ट अदा करते 
हुए भूल जाते हैं कि हम केवल अभिनेता हैं और अपने आपको 
वही व्यक्ति समझने लग जाते हैं जिसका पार्ट हम कर रहे हैं। 
जब अभिनेता मंच से उतर जाता है तो उसका यह सोचना मूर्खता 
होगी कि वह राजा, प्रेमी, रानी या वही व्यक्ति है जिसका पार्ट 
उसने अदा किया था । अतएव, कृपया अब भूल जायें कि आपकी 
कोई माँ थी, या आप एक बेटी थीं । पिछले लाखों-करोड़ों जन्मों में 
भी आपके माता और पिता थे। किस-किस को और कितनों को 
आप याद रखेंगी ? परमात्मा की ओर मुह करने से ही आपको 
सांत्वना मिलेगी । 


३५६. आपके सवालों से जाहिर होता है कि आपको अपने 
पालतू जानवर से कितना मोह है और किस तरह आपका मन दिन- 


 रातउसी के बारे में सोचता रहता है। कुत्ते आदि जानवर पाले 
जा सकते "लेकिन" उनसे" इतना यादा" लेगाच' "नहीं "होना चाहिये 
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कि मनुष्य उन्हीं के मोह में ग्रस्त हो जाये । चाहे इन्सान के प्रति 
'हो या जानवर के, गहरा मोह हमारी रूहानी तरवकी में बहुत बाधक 
होता है। यह चौरासी लाख जिया-जून में हमारे बार-बार जन्म- 
मरण का कारण होता है। अतएव मैं सलाह दूँगा कि आप अपने 
पालतू जानवर के बारे में चिन्ता न करें। भजन-सुमिरन की ओर 
ध्यान दें । 

३५७. जहाँ तक मक्खी, मच्छर आदि मारने का सवाल है, 
अगर किसी को अपनी सुरक्षा के लिये इन्हें मारना पड़ता है तो 
कोई हरज नहीं । परन्तु खेल, तमाशे या मनोरंजन के लिये इन्हें 
नहीं मारना चाहिये । 

३५८. अगर आप अपने पति के विरोध की वजह सेनाम न 
ले सकीं तो कृपया चिन्ता न करें। परिवार में शान्ति और 
सामंजस्य रखना भी बहुत ज़रूरी है। आप जल्दी न करें और 
परिस्थितियाँ सुधरने तक नामदान के लिये इन्तिज्ञार करें । तब तक 
सन्त-मत के साहित्य का अध्ययन करती रहें । 

३५९. हमें कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये जिससे किसी 
अन्य गुरु के शिष्य का जी दुखे, चाहे उस गुरु के बारे में हमारे 
कुछ भी विचार क्यों न हों। पर यदि कभी मौका मिले तो हम 
प्रेम और मिठास के साथ अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और 
उस (मिथ्या गुरु के) शिष्य को असलियत समाने की नम्नतापूर्वक 
कोशिश कर सकते हैं। उस शिष्य को अपने सत्संगों में आने का 
प्रोत्साहन दें, परन्तु कृपया कभी किसी का दिल न दुखायें । सचाई 
धीरे-धीरे अपने आप प्रकट हो जाती है । 

३६०. आपके मित्र ने पूछा है कि “सतगुरु परमात्मा का 
स्थान कैसे ले सकता है ।” आप उनसे कहें कि वे सन्त-मत के 
साहित्य और वाइबिल को ध्यान से पढ़ें। आप बाइबिल के सेंट 
जॉन (१--१, २, ३) में पढ़ते हैं, “शुरू में शब्द था, शब्द परमात्मा 
के साथ०था- और/०शब्दझ परमात्मा धाम भी चीज़ें, हमप्नत्ते.ब्नाई और 
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ऐसी कोई चीज़ नहीं जो उसके बिना बनी हो ।” फिर सेंट जॉन 
(१--१४) में लिखा है, “फिर शब्द देहधारी हुआ और हमारे बीच 
रहा ।” 

परमात्मा और शब्द एक ही हैं। सभी सन्त शब्द के प्रकट 
देह-धारी रूप होते हैं। उनका असली स्वरूप शब्द है। हम सबको 
उनके साथ शब्द में ही लीन होना है। वास्तव में परमात्मा, शब्द, 
सन्त और सतगुरु में कोई अन्तर नहीं है । शब्द्र ही जब देह धारण 
करता है तो सतगुरु कहलाता है । 

३६१. शेयरों या अंश-पूंजी में धन लगाने में कोई आपत्ति नहीं 
है, बशते कि यह आपके मन पर बोझ न बने । हमें सन्त-मत के 
सिद्धातो के अनुसार जीवन बिताना चाहिये, खान-पान आदि की 
पाबन्दी रखना चाहिये और भजन को पूरा समय देना चाहिये । 
जहाँ तक (व्यापार में) नेतिक आचरण का सवाल है, हमें कोई 
सीमा निश्‍चित करनी ही पड़ती है । हमें अति नहीं करना चाहिये 
स्वाभाविकता व सामान्यता बेहतर हें । सन्त-मत के जिन नियमों 
और सिद्धान्तों को हमने स्वीकार किया है, अगर हम उन पर दृढ़ 
रहें तो हमारा नेतिक स्तर काफ़ी ऊँचे दरजे का होगा । 

३६२. आप देखेंगे कि सन्त-मत कोई धर्म नहीं है, बल्कि 
आत्मिक अभ्यास और आत्म-ज्ञान का मार्ग है जिसका उद्देश्य अन्तर 
में शब्द से जुड़कर परमात्मा को प्राप्त करना है। इस दृष्टि से 
सन्त-मत और हजरत ईसा की शिक्षा समान हैं। हजरत ईसा की 
असली शिक्षा तो परिपाटियों, रीति-रिवाजों और संस्थाओं के भार 

' में इतनी दब गई है कि 'वडं' या शब्द, जो कि उस शिक्षा का प्रमुख 
अंग था, करीब-करीब भुला ही दिया गया है। बाइबिल में जिस 
'वडं' (शब्द) का जिक्र आया है वह परमात्मा के साथ था, वह 
परमात्मा है और जो व्यक्ति सन्त-मार्ग पर चल कर शब्द से जुड 
चुका है उसके हारा इस 'वडं' को पाया जा सकता है, और ऐसा 
व्यक्ति हाँ इसे रपत करने में और का सहायक हो सकता है । 


सन्तमत दर्शन भाग २ २७१ 


३६३. मैं अच्छी तरह समझ सकता हें कि आपको यह सुन 
कर कितना आघात पहुंचा होगा कि आपके गुरु असली गुरु नहीं 
हैं। परन्तु मुझे आशा है कि आप इस बात में मुझसे सहमत होंगे 
कि इस विषय में कोई राय देना मेरे लिये उचित नहीं होगा । इस 
विषय में आपको खुद ही स्वतन्त्र तहकीकात या जाँच-पड़ताल करनी 
चाहिये । मैं तो. अधिक से अधिक इतनी ही सलाह दे सकता हुँ कि 
आप अपने देश में हमारे किसी भी प्रतिनिधि से मिलें, जो कि आप 
के सभी प्रश्नों का सन्तोषजनक उत्तर दे सकेगा । 


३६४. आपत्काल अथवा दुदिन के लिये इन्तिज्ञाम करने और 
कुछ बचा कर रखने में कोई हरज नहीं है ताकि, जैसा कि आप 
कहते हूं, इन्सान को बुढ़ापे में पूरे समय मेहनत में ही न जुटा 
रहना पड़े जिससे भजन-सुमिरन के लिये समय ही न मिले । बेशक 
सतगुरु अपने शिष्यों के जीवन का नियन्त्रण और मागदर्शन करता 
है, खास कर जब शिष्य रूहानी अनुशासन और रहनी को पूरी तरह 
अपना लेता है । परन्तु वृद्धावस्था के लिये इन्तिजाम करना सन्त-मत 
के सिद्धान्तो के विरुद्ध नहीं है । फिर भी मनुष्य को लोभी, लोलुप 
और बहुत परिग्रही नहीं बनना चाहिये । 

३६५. सन्त-मत की पुस्तकों में यह कथन कि “सन्तन होते | 
जगत में, जल मरता संसार, किन्हीं गुप्त, अप्रकट या मौन सन्तों 
के बारे में नही है, बल्कि उन सन्तों के लिये है जो सतगुरु के रूप में 
आते हैं। उनके बिना यह जगत बरबाद हो जायेगा । 'सतगुरु' मनुष्य 
चोले में स्वयं परमात्मा है। क्या परमात्मा को कोई 'मौन' या 
'अप्रकट' सहायकों की ज़रूरत है ? थिऑसाफी तथा कुछ अन्य संस्थाओं 
के अनुयायी ऐसा मानते हैं कि हिमालय के ऊंचे शिखरों पर कुछ 
अप्रकट सन्त निवास करते हैं। उनसे मनुष्य-जाति को क्या फायदा 
है ? कृपया इन प्रश्नों के उत्तर अन्तर में पाने की कोशिश करें । 

३६६. 'निरंजन' सिद्धान्तो या नियमों के समूह का नाम नहीं 
है । यह तो (क“जीती-जॅगिती हस्ती? है'जो ?इंस*दुनिया"०पर शासन 
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करती है । इन बातों पर बौद्धिक विवेचन या तके से कोई लाभ 
नहीं । इन हस्तियों को अन्दर जाकर आत्मा की आँख के द्वारा 
देखा जा सकता है। 

३६७. मैं पाँच पवित्र नामों के अर्थ यहाँ देता हु, पर सुमिरन 
के समय इन अर्थों पर विचार करने की जरूरत नहीं । तवज्जह को 
तीसरे तिल में रख कर केवल इन पवित्न नामों का सुमिरन करते 
रहें । 

इस संसार में 'माया' या परमात्मा की शक्ति” प्रकृति के रूप 
में काम कर रही है; और हम उसकी 'माया' के प्रकट रूप--सृष्टि-- 
को ही देख सकते हैं। पहली मंजिल में हम सृष्टि और उसकी 
माया दोनों को देखते हैं--सृष्टि या माया को ज्योति के रूप में और 
त्रिलोकी के स्वामी को निरंजन के रूप में । त्रिकुटी में माया दबी हुई 

रहती है और सिफ ईश्वर रह जाता है । दसवें द्वार में 
मालिक अकेला और सृष्टि से बिलकूल अलग दिखाई देता है। 
भंवर गुफा में आत्मा अनुभव करती है कि वह और परमात्मा 
एक ही हैं और वह 'में बही हूँ, मैं वही हू' पुकार उठती है । सतनाम 
का मतलब है अमर और अविनाशी जो सबका स्वामी है । 

३६८. आप जिस गिरजा में भी चाहें जा सकते हैं और जिस 
संस्था में चाहें शामिल हो सकते हैं, लेकिन भजन-सुमिरन करना 
हमेशा याद रखें और सन्त-मत के चारों मुख्य सिद्धान्तों से कभी न 
गिरे । सतगुरु सदा आपके अंग-संग हैं । 

३६९. आप किसी भी धर्म-ग्रन्थ को चुन लें । इन सभी धमं- 
पुस्तकों का उद्देश्य हमारी तवज्जह को शब्द-योग की ओर ले जाना 
है । धर्म-पुस्तकों में आस्था रखने या सिर्फ उन्हें पढ़ने से काम नहीं 
चलता । जो शिक्षा वे देती हैं उस पर अमल करना: चाहिये । सो 
अब अपने मन को दुनिया की सब बातों में से निकालें और उसे 


. पूरी एकाग्रता के साथ भजन में लगा दें। सुख और मन की शान्ति | 
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३७०. नाम लेने से पहले आपके पास जो शराब थी, आप 
उसे बेच सकते हैं या अपने मित्रों को दे सकते हैं अथवा चाहें जिस 
/ तरह से उससे छुटकारा पा सकते हैं । 

३७१. यह धारणा सही नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की 
मदद करता है तो वह उसके अच्छे या बुरे कमं अपने ऊपर ले लेता 
' है। यह तो हमेशा अच्छी बात है और परमात्मा को पसन्द है कि 
जिसे हमारी मदद की ज़रूरत हो हम उसकी मदद करें, परन्तु ऐसे 
सभी कार्य निष्काम भाव से, बिना फल की आशा के किये जाने 
चाहियें । 

३७२. आपके विवाह पर मेरी बधाई और शुभ-कामनाएँ 
स्वीकार करें। अगर पति-पत्नी दोनों ही सन्त-मार्ग पर हों तो 
परिवार में सामंजस्य और शान्ति रहती है । : 

इस शुभ अवसर पर मैं आपको दो सुझाव देना चाहूंगा । पहला 
तो यह कि आपने परमात्मा को साक्षी रख कर प्रेम, प्यार और 
वफादारी के साथ जीवन बिताने का वादा किया है, इस वादे को 
कभी न भूलें । हर मनुष्य के जीवन में उतार-चढ़ाव आते ही हैं । 
यह दृढ़ निश्चय कर लें कि आप इनका एक-साथ रह कर सामना 
करेंगे और कभी एक-दूसरे का साथ. नहीं छोड़ेंगे। दूसरे, उस 
परमात्मा को कभी न भूलें जिसने आप दोनों का मिलन कराया है । 
परमात्मा करे कि आपके दिलों में उसका प्यार और उसे पाने की 
लगन प्रति-पल बढ़े । 

३७३. मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई कि आपके यहाँ के 
सत्संगियों ने आपको स्थानीय सत्संग का प्रेसीडेण्ट चुन 8 है । 
आप पहले ही उनकी हर तरह मदद करते रहे हैं। सत्संगों को 
प्रेम व प्यार के साथ चलायें और एक-दूसरे के अन्दर भजन का 
शौक और उत्साह पैदा करें । सत्संगों में केवल सन्त-मत की 
शिक्षा, सतगुरु के प्रेम और परमात्मा की भक्ति की चर्चा होनी 
चाहिये । -अाइ, किसी, सत्संगी के मन में कुछ प्रश्‍न या सन्देह 


hawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२७४ सम्तमत दर्शन भाग २ 


उठें तो बड़े प्रेम-प्यार के साथ उनका निवारण करना चाहिये। 

सत्संगियों का आपस में हमेशा प्रेम और बन्धुत्व-पू्ण व्यवहार होना 

चाहिये । यदि और किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो अपने 
समीप के प्रतिनिधि से प्राप्त करें जिसे डेरे में सत्संग सम्बन्धी गति- 
विधि को हमेशा पुरी जानकारी रहती है । हः 
` ३७४. सन्त-मत में प्रार्थना करने की मनाही नहीं है । प्रार्थना 

से तो नम्रता और दीनता पेदा होती है । आप सहषे परमात्मा से 
दया-मेहर के लिये प्राथना कर सकते हैं। परन्तु सांसारिक पदार्थो 
के लिये प्रार्थना करना उचित नहीं है । परमात्मा से हमें परमात्मा 
को ही माँगना चाहिये । अर्थहीन नाशवान वस्तुओं के लिए प्रार्थना 
क्यों को जाए? हमें तो यह भी नहीं पता कि जिस वस्तु 
के लिये हम प्रार्थना कर रहे हैं वह हमारे लिये लाभप्रद भी होगी 
या नहीं । 

मानसिक रोग भी कर्मों की वजह से ही होते हैं। यह सोचना 
गलत है कि इनसे दुःख नहीं होता । हमें अपने कर्मो का हिसाब 
चुकाना पड़ता है, चाहे वे कमं शारीरिक हों या मानसिक । 

३७५. यह खुशी की बात है कि आपने मेरे निदेश पर चलने, 

. नामदान के समय किये गये चारों वादों को निभाने और सन्त-मत 
के सिद्धान्तो से मेल न रखने वाली आदतों को त्यागने का निश्चय 

कर लिया हे । हमें अपने हर नये काम की सीधी जिम्मेदारी महसूस 
करनी चाहिये और अपनी भूलों को यह कह कर नहीं टाल देना 
चाहिये कि ये हमारे 'पिछले कर्मों के कर्ज' की वजह से हैं, जिन्हें 
अदा करना ही था। मंन अपने गलत कार्यों के लिये ऐसे बहाने 
हमेशा ढूँढता ही रहता है । 

३७६. मुझे यह जानकर अफसोस हुआ कि आपको सन्त-मत 
_ के नियमों में चलना मुश्किल लगता है। आपको पूरी आजादी है 
 किजो रास्ता चाहें अपनायें। परन्तु मैं सिफ़ इतना ही कहूंगा कि 

एक बुद्धिमान , व्यनिति, को मन्‌..की जालों. हे, हम्तेशा «स्पव्वक्षान रहना 
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चाहिंये । मन से हमारा लगातार संग्राम है और वह हमें हराने की 
कोशिश में कई तरह के हथियार काम में लेता हे । 

/ मनुष्य को अपनी भूलों और असफलताओं की वजह से निराश 
नहीं होना चाहिये। केवल सूरमा ही पराजय का साहसपूर्वक 
` मुकाबला करते हैं, गिर कर फिर उठते हैं और शत्रु पर टूट पड़ते 
हैं। वे तब तक लड़ते रहते हैं जब तक शत्रु परास्त न हो जाये । 
अपनी असफलता और पराजय को दिल पर बोझ न बनने दें ; ऐसी 
बातें सभी के जीवन में होती हैं । हिम्मत बटोरे और मनुष्य जीवन 
के उद्देश्य को हमेशा अपने सामने रखें । 

३७७. आपके पत्र की स्पष्टवादिता की मैं सराहना करता हूं, 
परन्तु मुझे यह जानकर दु:ख भी हुआ कि एक सत्संगी वासना का 
शिकार हो गया है और सन्त-मत के उसूलों तथा अपने वादों को 
भूल गया है । मुझे विश्‍वास है कि आपको वे तीनों वादे याद हैं जो 
आपने नाम लेते समय सतगुरु के सामने किये थे-- 

(१) मांसाहारी भोजन और शराब आदि से परहेज़ करना; 

(२) अभ्यास को रोज़ ढाई घण्टे का समय देना: 

(३) संसार में केवल अपने पति को ही पुरुष समझना और 
कभी किसी दूसरे का स्वप्न में भी खयाल न करना | 

आपको मालूम ही है कि सत्संगी को किसी हालत में भो इन 
उसूलों से, और खास तौर पर तीसरे उसूल से, डिगना नहीं चाहिये । 

कितनी शोचनीय बात है कि जब आपके पति सत्संगी हैं और 
आप दोनों ने साथ ही नाम लिया है, तब भी आपने एक पर-पुरुष 
के साथ अनुचित सम्बन्ध स्थापित किये । ऐसी दुराचारपूण आदतें 
सन्त-मत के मागे में बड़ी जबरदस्त रुकावट हैं और थे काल के 
फेलाये हुए जाल हैं। आपका यह कहना कि आप इस दूसरे पुरुष 
से प्रेम करती हैं, आपके पतन को उचित नहीं बना देता | मन 
अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिये ऐसे थोथे बहाने पेश करता 
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आप भूल जाती हैं कि जब आपने अपने पति से शादी की थी 
तो आप महसूस करती थीं कि आप उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा 
प्यार करती हैं, और अब उसी व्यक्ति के लिये आपको कोई प्यार 
या सम्मान नहीं है। जिस दूसरे व्यक्ति को आप अब चाहती हैं, 
_ उसके चार बच्चे हैं और वह भी कभी अपनी पत्नी को बेहद प्यार 
करता होगा, लेकिन अब सोचता है कि उसे आपसे प्रेम है। मैं उस 


प्रेम को कभी समझ नहीं सकता जो कभी एक व्यक्ति से होता है | 


और कभी दूसरे से । 


वासना को प्रेम न कहें । वासना और प्रेम में बहुत फक है । 
प्रेम ओर परमात्मा एक ही हैं । प्रेम उन्नायक है, हमें ऊंचा उठाता 
है; वासना पतन-कारक है, हमें नीचे गिराती है । प्रेम सात्विक है; 
वासना तामसिक । वासना में दुःख और सन्ताप है; प्रेम में सुख 
और आनन्द । प्रेम आत्मा का गुण है; वासना इन्द्रियों की भूख है । 
प्रेम में शान्ति है; वासना में उद्वेग । प्रेम परमात्मा का वरदान 
है; वासना काल का जाल है। प्रेम मुक्ति-दाता है; वासना? बन्धनों 
का कारण है प्रेम परमात्मा का सौन्दर्य है; वासना नरकों की 
दुर्गन्ध । 
कृपया मेरे कठोर वचनों का बुरा न मानें । आपने मुझे सब- 
कुछ साफ़-साफ़ लिखा है, इसलिये मैंने भी स्पष्ट शब्दों में उत्तर 
देना उचित समझा है, ताकि भविष्य में आप ऐसे पतन के गतं में 
गिरने से बच सके और दुबारा इन अशोभन तथा निम्न वासनाओं 
का शिकार न बनें मेरा सुझाव है कि अब बीती को बिसार दें । 
जो कुछ हुआ है उसे भूल जायें और अब इस पाप को अपने दिल 
पर बोझ न बनने दें। परन्तु भविष्य में अपने विचारों को पवित्र 
और निर्मल रखें तथा नियमपूर्वक भजन-सुमिरन के द्वारा अन्तर में 
सतगुरु से क्षमा व दया की याचना करें। भजन-सुमिरन के सिवाय 
अपने पापों के प्रायश्चित्त का और कोई उपाय नहीं है । 
आपने लिखाहेणकि. जननइस'मुरषः०से०मिली'वसो? फषकीो' घण्टे 
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की आवाज़ स्पष्ट और जोर से सुनाई दी । असल में यह सतगुरु 
की ओर से आपको चेतावनी थी कि इस पतन से बचें और इस 
प्रकार सतगुरु आपको सजग कर रहे थे कि जो कुछ आप करने 
जा रही हैं वह गलत है। आपने इसे गलत समझा कि सतगुरु ने 
आपको गुमराह होने की इजाज़त दी है। आप बुरी तरह से काल 
के जाल में फॅस गईं। कुपया फिर कभी ऐसी भूल न करें और 
अपने लिये ऐसी गलत स्थिति पैदा न होने दें। आप तो स्वयं एक 
बुद्धिमान महिला हैं और मुझे इसके बारे में अधिक कहने की जरूरत 
नहीं । और मुझे आशा है कि भविष्य में फिर कभी इस बारे 
में मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह प्रसंग यहीं, 
अन्तिम रूप से, सदा के लिये समाप्त हो जाना चाहिये । 

मेरे प्रति आपके प्रेम की मैं सराहना करता हूँ, लेकिन अमली 
तौर पर मुझे इसका यकीन आप तभी दिला सकेंगी जब आप 
सन्त-मत के ऊपर लिखे तीनों नियमों पर स्थिरतापूर्वक चलेंगी और 
अपना भजन-सुमिरन बाकायदा प्रेमपूर्वक करती रहेंगी । यदि 
सतगुरु से सच्चा प्यार है तो सत्संगी का जीवन दिन पर दिन अधिक 
` निर्मेल और पवित्र होता जाना चाहिये । 

यह जरूरी नहीं कि सतगुरु .हमारे हरएक गुनाह की सज़ा दे। 
अगर हमारा पश्चात्ताप निष्कपट और सच्चा है और हम लगन ओर 
शौक के साथ भजन में जुट जाते हैं तो वहु हमें माफ कर देता है । 

आन्तरिक प्रकाश की उज्ज्वलता आपकी आँखों को नुकसान 
अ, क्योंकि इन स्थूल आँखों से उसका कोई सम्बन्ध 
नहीं है । 

आपको केथलिक धर्म के अपने संस्कारों की वजह से हजरत 
ईसा और कुमारी मरियम दिखाई दिये हैं। असल में वे ईसा और 
मरियम नहीं थे। आपके मन ने आपको गुमराह करने के लिये ये 
रूप धारण किये थे ताकि उनके प्रति अपने मोह और लगाव की 
वजह से आप, भे. बर "पर्त, ०ऋआपक़ो.बरद्रसूरद आहने दिखाई देने 
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का कारण भी आपके पिछले संस्कार ही हैं। ये सभी मन की चालें 
हैं । इनकी तरफ कोई ध्यान न दें, अपने मन को सुमिरन में लगाये 
रखें जिसके द्वारा ये सभी शक्लें आपके सामने से हट जायेंगी ॥ 
निश्चिन्त रहें, कोई भी आकृति या सत्ता आपको भजन में नुकसान 
नहीं पहुँचा सकती । आपकी सहायता और रक्षा के लिये सतगुरु 
हमेशा आपके साथ है । जब आप चन्द्र को पार कर लेंगी तो सतगुरु 
के नूरी स्वरूप के दरशन करेंगी । सतगुरु तो अब भी आपके साथ हैं, 
पर आप उन्हें देख नहीं सकतीं क्योंकि अभी आपके मन की वृत्तियाँ 
बाहर को ओर हैं। 

३७८. आपकी पत्नी व परिवार-सम्बन्धी समस्याओं के बारे 
में मैं यही कहेंगा कि आप दोनों का सत्संगी होना और दोनों में 
भजन-सुमिरन की लगन होना बड़े सोभाग्य की बात है । अपने जीवन- 
साथी को बहुत आलोचना की दृष्टि से नहीं देखना चाहिये, बल्कि 
कोशिश यह होनी चाहिये कि पति-पत्नी में सहयोग और सद्भाव 


रहे । विवाहित जीवन में एक-दूसरे को सही तौर पर समझने की _ 


भावना प्रेम से ज्यादा ज़रूरी हे । 
३७९. आपने छः सवाल पूछे हैं जोकि उचित और स्वाभाविक 
हैं । मैं यहाँ उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा । 
(१) प्रेम : आपका यह कहना सही है कि बगैर किसी को देखे 
उससे प्रेम करना मुश्किल है। हमारा मन दुनिया के पदार्थो को 
देखता है और उनके प्रेम में पूरी तरह डूबा हुआ है। जब तक इन 
सांसारिक पदार्थो से ज्यादा अच्छी और ऊँची चीज़ का प्यार पैदा 
न हो, मन को संसार व उसके पदार्थों के मोह और प्यार से हटाना 
बहुत कठिन है । वह अच्छी और ऊंची चीज़ है शब्द, और गुरुमुख 
या सतगुरु देहधारी शब्द होते हैं। जब हम सतगुरु से प्रेम करने 
लगते हैं तो हमारा खयाल सांसारिक पदार्थो की ओर से अपने आप 
अलग होने लगता है। 
सतगुरु शब्द में पूर्णतया लीन होते हैं, इसलिये उनसे प्रेम 
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करके हम भी शब्द में समा जाते हैं। सतगुरु के प्रति प्रेम और 
विश्वास हमारे खयाल को शब्द के साथ जोड़ देगा । जितने ज्यादा 
हम शब्द से जुड़ते हैं, सांसारिक पदार्थों के मोह से हम उतने ही दूर 
होते जाते हैं। संसार के पदार्थों के मोह को दूर करने का और 
कोई साधन नहीं है । । 

(२) मन : आपकी यह धारणा सही है कि काम-भावना एक 
कुदरती प्रवृत्ति है और उसको दबाना प्रकृति के विरुद्ध है। इसी 
` बात को ध्यानं में रख कर गुरुमुखों और सन्तों ने सत्संगियों के लिये 
गृहस्थ-जीवन पर जोर दिया है । परन्तु मनुष्य को काम-लिप्त नहीं 
हो जाना चाहिये, बल्कि सन्तुलित जीवन बिताते हुए एक स्वाभाविक 
और सामान्य सीमा तक इससे परहेज करना चाहिये । यह हमारा 
मन ही है जो काम में प्रवृत्त होता है । जब मन शब्द से जुड़ जाता 
है तो यह निम्न-प्रवृत्तियों से अपने आप उपराम होता है और धीरे- 
धीरे ऊपर की ओर गमन करने लगता है। 

हम अपनी कामनाओं को कुछ हद तक दबाने में सफल हो 
सकते हैं, परन्तु जब तक हमारे मन को किसी और ज्यादा अच्छी 
चस्तु का आधार नहीं मिलता, तब तक जीवन में वासनाओं की आँधी 
आने पर वह वापस उलट कर और भी ज्यादा तेज़ी से इनकी ओर 
दौड़ता है । जब एक बार मन शब्द का स्वाद पा जाता है तो और 
कोई भी पदार्थ इसे नहीं लुभा सकता । 

(३) सन्तान: सत्संगियों को चाहिये कि अपने बच्चों को 
शाकाहारी भोजन पर पालें और उन्हें घर में धार्मिक शिक्षा दें ताकि 
वे बुरी संगति से बचें और सही रास्ते पर चल सकें। अगर घर में 
धामिक वातावरण है तो बच्चों की वृत्ति और विचार-धारा अपने 
आप सही दिशा में जायेगी । 

(४) मृत्यु : सन्त-मत की दृष्टि से यह ज़रूरी नहीं कि मृत. 
शरीर का संस्कार किसी खास तरीके से ही किया जाये । सत्संगी 
अपने समाज के,, रिवाजों,करे,अनुसार,.अन्विप्तसंस्काऱ...क्रर सकता 
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है। इससे आत्मा का कोई वास्ता नहीं है । 

इस देश में आमतौर पर तथा सत्संगियों में खांस तौर पर, शव 
के दाह का रिवाज है। शायद यह ज़्यादा आसान और जन-स्वास्थ्य 
के लिये अच्छा है। परन्तु यदि आपके देश में दफनाने का रिवाज है 
तो उसमें कोई हरज नहीं है । 

(५) रूहानियत का विकास : मैं आपकी इस चिन्ता को अच्छी 
तरह समझता हूँ कि अमेरिका में कोई ऐसां रूहानी केन्द्र नहीं है 
जैसा कि यहां डेरे में है। मेरे खयाल से अभी इसके लिये समय नहीं 
आया है। आपके यहाँ सत्संग अभी शेशवावस्था में है और आपका 
देश बहुत विशाल है । सत्संगी ज्यादा नहीं हैं और वे दूर-दूर फेले 
हुए हैं । इसलिये इस तरह के केन्द्र के लिये कोई ऐसी जगह चुनना 
क है जो सबके लिये सुविधाजनक हो या जो सबको पसन्द 
आये । 

हमारा अपना शरीर ही रूहानियत का सर्वोत्तम केन्द्र है और 

` हमें इसके अन्दर जाकर खोज करनी चाहिये । , 
आपको मालूम ही है कि सत्संग की मीटिंग अमेरिका में अब 
कई स्थानों में की आा रही हैं। इस समय तो यही काफी है। ये 
सत्संग एक बहुत उपयोगी कायं की पूर्ति कर रहे हैं। 

आपके देश में एक 'कारपोरेशन सोल' अर्थात्‌ सत्संग का केन्द्रीय 
निगम भी बन चुका है और यदि यह चाहे तो रूहानी केन्द्र भी 
खोल सकता है । | 

(६) कमं-सिद्धान्त : यह संसार ऐसा ही है जेसा कि आपने 
लिखा है। मन हम सबके साथ है और यही हमारा सबसे बड़ा 
दुश्मन है । इसी की वजह से हम सब इस दुनिया में फंसे हुए हैं। 
यह सब हमारे ही किये कमों का नतीजा है और हमें इससे उद्विग्न 
और परेशान नहीं होना चाहिये। आपको वह साधन मालूम है 
जिसके द्वारा मन को निर्मल किया जा सकता है । आपंको चाहिये 
कि भजन-सुमिरन के द्वारा धीरे-धीरे मन का रुख अन्दर की ओर 
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मोड़ें और इस प्रकार उसे अपने धाम पहुँचायें । 

सभी रुकावटों और मुश्किलों के बावजूद हमें अपने ध्यान को 
रूहानी अभ्यास में लगाना है और अपने खयाल को भजन के द्वारा 
संसार से निकालना है । चिन्ता नहीं करनी चाहिये । भजन से सब 
कठिनाइयाँ हल हो जाती हैं । 

३८०. आप अमेरिका में रहते हुए भी उसी दिन सतगुरु के 
सम्पर्क में आ गये जिस दिन आपको नामदान मिला । सतगुरु हमें 
कभी नहीं छोड़ते । वे शब्द-स्वरूप में हमेशा हमारे साथ हैं । 

३८१. अपनी नेक पत्नी को तलाक देकर आपने अपने खुद 
के जीवन में और साथ ही अपनी पत्नी तथा बच्चे के जीवन में 
व्यर्थं की उलझनें पेदा कर ली हैं। आपने यह सब-कुछ अपने सर 
मोल ले लिया है तो अब उसका साहसपूर्वक सामना करें और मालिक 

से मदद के लिये प्रार्थना करें । 
, काम का एक-मात्र इलाज परमात्मा की ओर मुंह मोड़ना है। 

३८२. जब आप जानते हैं कि धूम्र-पान एक बुरी और 
हानि-प्रद आदत है तो आपको चाहिये कि इसे छोड़ दें। जब मनुष्य 
किसी कमजोरी पर संच्चे दिल से विजय पाने की कोशिश करता 
है तो प्रकृति भी उसकी मदद करती है। सो कृपया कोई चिन्ता 
न करें; इस आदत को त्याग दें और परमात्मा से मदद के लिये 
प्राथना करें । 

३८३. किसी मित्र या रिश्तेदार की मदद करना बहुत अच्छा 
काम है। दया और करुणा परमात्मा की दरगाह में मंजूर होती 
हैं। दान से मन निर्मल होता है। वह कभी हानिप्रद नहीं होता, 
परन्तु दान निष्काम भाव से. करना चाहिये और इस लोक में या 
परलोक में उसके फल की प्राप्ति की कामना नहीं रखनी चाहिये। 
और 'यदि दायें हाथ से दान दिया जाय तो बायें हाथ तक को पता 
नहीं चलना चाहिये' । आप सहर्ष अपने मित्र की जो चाहें मदद कर 
सकते हैं, परन्तु असकी -भावना/लत्न।वऔर -ललिन्रीत, होत्री, ़ा हिये | 
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३८४. भोजन शुरू करने से पहले छोटी-सी प्रार्थना करना 
अच्छी आदत है । इसमें संकोच की क्या बात है? भोजन के समय 


` के हमारे मनोभावों का हम पर असर पड़ता है। यदि भोजन करते 
. समय हमारा मन उद्विग्न हो तो अजीणं हो जाता है। प्रार्थना 


से हमारा खयाल सांसारिक बातों से हटता है और मन में शान्ति 
और सोम्यता आ जाती है जिससे हाज़मा अच्छा होता है। और 
फिर हम हर कदम पर उस मालिक को धन्यवाद क्‍यों न दें जो 
हमारी इतनी देख-भाल करता है ? 

३८५. आपको अपने तलाक-शुदा पति से अपने तथा अपने 
बच्चे के गुज़ारे के लिये खर्चे प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें 
यह न सोचें कि आप कुछ गलत कार्य कर रही हैं। कानून और 
नेतिकता दोनों इसकी इजाजत देते हैं । यह आपके भूतपूर्व पति का 
कतंव्य है कि आपके और बच्चों के गुज़ारे क. इन्तिज्ञाम करे । 

३८६- क्रोध एक हानिकारक वृत्ति है; क्रोध से हम अकारण 
ही अपने आपको और दूसरों को उद्विग्न तथा परेशान करते हैं । 
ऐसे अवसरों पर पुरी तवज्जह के साथ मन को सुमिरन में लगायें । 
सुमिरन के द्वारा आप धीरे-धीरे इस कमजोरी पर विजय पा सकेंगे । 
अगर आपको पता होता कि एक पल के गुस्से से भी जिगर और 
तन्दुरुस्ती को कितना नुकसान पहुँचता है और इससे देह में किस 
प्रकार ज़हर पंदा होता है तो, उत्तेजना के कितने ही बड़े कारण 
होते हुए भी, आप कभी गुस्सा न करते । 

३८७. नाम लेने के बाद अपने जीवन-साथी और बच्चों के 
साथ हमारे सम्बन्ध में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये । सत्संगी 
को चाहिये कि कतंव्य की भावना के साथ उनकी देख-भाल, सेवा 


. और संभाल करे तथा साथ ही परमात्मा के प्रति अपना कर्तव्य भी 


अदा करे। कृपया प्रतिदिन कुछ समय सेन्त-मत के साहित्य का 


अध्ययन करें । 


३ हि ८.० पुमिरन्‌ का उद्देश्य मन ' को एकाग्र करना, ह. हमारा 
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ध्येय तो मन को बाहर से मोड़ कर अन्तर में शब्द के साथ जोड़ना 
है । काम-काज करते, चलते-फिरते या प्रतीक्षा करते समय सुमिरन 
करने के दो फायदे हैं। एक तो यह मन को, जो हर वक्त व्यर्थ 
की सांसारिक बातों और चिन्ताओं के बारे में सोचता रहता है, इस 
तरह के अथंहीन भटकने से रोकता है। दूसरे, जब हम भजन में 
बेठते हैं तो हमारा ध्यान आसानी से एकाग्र हो जाता है और शब्द 
जल्दी सुनाई देता है । नहीं तो यह मन जो कि बीस घण्टे या उससे 
भी ज्यादा समय (यहाँ तक कि स्वप्न में भी) दुनिया का सुमिरन 
करता रहता है, दो-तीन घण्टे के अभ्यास के दौरान में एकाग्र नहीं 
हो सकता । 

३८९. मुझे आपकी दुर्घटना के बारे में जान कर अफसोस 
हुआ । मालिक का . शुक्र है कि दुर्घटना इससे ज्यादा गम्भीर नहीं 
थी । मुझे खुशी है कि आप इस , तकलीफ को धैर्यं और साहस के 
साथ सहन कर रहे हैं । हमें अपने पिछले कर्मो का कजे सही मनो- 
भावना के साथ अदा करना चाहिये । ये हमारे अपने ही किये हुए 
_ कायं हैं जो दुःख और मुसीबत बन कर वापस आते है । _ 

जिस प्रकार एक अमीर आदमी किसी गरीब का छोटा-सा ऋण 
आसानी से चुका सकता है और उसके लेनदार की डिगरी की रकम 
देकर उस गरीब को जेल जाने से बचा सकता है, इसी प्रकार सन्त 
अपने सत्संगियों के दुःख और कष्ट को अपने ऊपर ले सकते हैं और 
लेते हैं। हजरत ईसा ने अपने शिष्यों के कर्म अपने ऊपर लिये, 
लेकिन केवल उन्हीं शिष्यों के कर्मो को लिया जो उनके जीवन में 
उनके सम्पर्क में आये और जिन्होंने उनकी शिक्षा पर अमल किया । 
केवल हमारे वक्‍त का देहधारी सतगुरु ही हमारी मदद कर 
सकता है । 

३९०. रोज़ चौबीस घण्टे बिना किसी काम-काज के आपके 
बेकार रहने में. मुझे कोई फायदा दिखाई नहीं देता । अगर कोई 
अभ्यास को ज्यादा समय देना चाहे, तब भी काफी समय बच जाता 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri व 


२८४ सन्तमत दर्शन भाग २ 


है जिसे अपनी रोजी कमाने में लगाया जा सकता है । 
३९१. मैं शुरू में ही आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी 
बुद्धि या तक-शक्ति स्थूल जगत या सांसारिक बातों के बारे में सही 
निर्णय करने में हमारी मदद करती है; यद्यपि इस क्षेत्र में भी कई 
बार बड़ी गलतियाँ कर जाती है । आध्यात्मिक समस्याओं को 
समझने में भी यह हमारी थोड़ी-बहुत मदद करती है, परन्तु केवल 
एक सीमा तक ही । 
अगर हम हर बात को केवल तके या दलीलों से ही समझने की 
कोशिश करेंगे तो शायद हम परमात्मा के अस्तित्व में भी विश्वास 
न कर सकेंगे। तकं हमारे लम्बे सफर में बहुत थोड़ी दूर तक ही 
हमारा साथ देता है । उसके बाद हमें श्रद्धा और विश्वास का सहारा 
लेना पड़ता है ओर प्रत्यक्ष अनुभूति को ही अपना मार्गे-दर्शक बनाना 
पडता है । कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आन्तरिक आँख से देख कर ही 
समझा जा सकता है । बाल कौ खाल निकालने से कोई फायदा 
नहीं । 
पुनर्जन्म या आवागमन पर आपके एतराज के बारे में मैं यही 
कहूंगा कि कुदरत के कानून बड़े कठोर और निर्मम हैं । जो इन्सान 
जानवरों जसे काम करता है, उससे मनुष्य-चोला फौरन ले लिया 
जाता है और उसके बदले वेसी ही प्रवृत्त वाले जानवर का जामा 
दे दिया जाता है, ताकि वह अपनी वे सभी पशुओं जैसी वृत्तियाँ 
तृप्त कर सके जिनके वश में होकर उसने मनुष्य-चोले में आचरण 
किया था । 5 
मान लें कि कोई मनुष्य क्रूर अत्याचारी, निदंयी हत्यारा, 
पशु-पक्षियों का शिकारी और मांसाहार का शौकीन है तो प्रकृति 
उसे हिस्र पशु के चोले में भेज देगी. ताकि उसमें वह अपनी हिसक 
वृत्तियों की पूरी तरह तृप्ति कर ले। 
` कुदरत हमेशा हमारी इच्छाएँ पुरी करने का प्रबन्ध कर देती 
है । अगर मृत्यु के समय किसी स्त्री के दिल में माँ बनने की तीव्र 
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इच्छा है तो कुदरत अगले जन्म में उसकी इस इच्छा को पूरा करने 
का इन्तिज़ाम करेगी । 

इन अनेक जन्मों में, यहाँ तक कि निचले जन्मों में भी, हमारे 
जो अनुभव होते हैं, वे हमारी आत्मा पर अंकित होते जाते हैं । 
सन्त समझाते हैं कि कर्मो के कानून के बारे में तकं करने के बजाय 
हमें अपनी आन्तरिक आँख से हकीकत को देखने को कोशिश करनी 
चाहिये । वे हमें उस आँख को खोलने की युक्ति सिखाते हैं । 

यह ज़रूरी नहीं कि इस मागं पर चलने से पहले आप 
आवागमन के सिद्धान्त पर या किसी और उसूल पर विश्वास करें । 
आप एक वैज्ञानिक की तरह निष्पक्ष मन से इस विषय का अध्ययन 
करें और अपने शरीर की प्रयोगशाला में खोज करें। किसी बात 
को सिफं तकं के द्वारा समझने की कोशिश में मनुष्य .गुमराह तक 
हो सकता है और कभी-कभी गलत नतीजे पर भी पहुँच सकता है; 
पर जब वह अपनी आन्तरिक आँख से हकीकत को देखता है तो 
कभी ऐसा नहीं होता। कृपया सन्त-मत का उपलब्ध साहित्य पढ़ें । 
पुनर्जन्म और आवागमन का सिद्धान्त बिल्कुल सही है। जरा इसे 
समझने की कोशिश करें । 

३९२. अगर हम शाकाहारी भोजन को पाबन्दी के बारे में 
अपने मन को जरा-सी भी ढील दे देते हैं, तो यह धीरे-धीरे सब 
नियम तोड़ देता है और अपनी कमजोरियों को सही साबित करने 
की कोशिश करता है । अतएव इस विषय में बहुतः सावधानी और 
दृढता से काम लें । 


भजन-सुमरिन में भी अगर हम वक्‍त कौ पाबन्दी ओर निय- 
मितता को एक बार छोड़ दें और लगाम ज़रा-सी ढीली कर दें. तो 
मन स्वेच्छाचारी और मुह-जोर हो जाता है और भजन की ओर से 
बिल्कुल लापरवाह हो जाता है। सो चाहे आपका मन लगेयान 
लगे, कतेंव्य समझ कर भजन को नियमपूर्वक पूरा समय दें । अगर 
मन भटकत हैर" सहयोगे*नहीं देता*०तो'पचन्सा/ “न'करें । भजन 
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में यह समझ कर रोज़ बैठे कि परमातमा के प्रति आपका यह सबसे 
बड़ा कतेंव्य है । 

३९३. बाइबिल रूहानी रत्नों से भरी हुई है ; परन्तु बीच की 
कई कड़ियाँ गुम होने की वजह से साधारण व्यक्ति सरसरी तौर पर 
पढ़ कर उनका असली मतलब नहीं समझ सकता । रूहानी वातों का 
अच्छा ज्ञाता हो बाइबिल के असलो अर्थ और मूल्य को समझ 
सकता है । 

बाइबिल हजरत ईसा के सलीब पर चढ़ाये जाने के बहुत बाद 
लिखी गई है । इसके - कुछ लेखक तो न कभी ईसा से मिले और न 
कभी उनको सुना । उनकी सारी जानकारी ईसा के शिष्यों या उन 
शिष्यों के भी शिष्यों से सुनी हुई थो । जब किसी सन्त की शिक्षा को 
उसके चले जाने के बहुत समय बाद लिपि-बद्ध किया जाय तो उसके 
सन्देश और शिक्षा को यथार्थ रूप में लिख पाना बहुत मुश्किल होता 
है। इस प्रकार के लेखों में लिखने वाले का अपना व्यक्तित्बु आ 
जाता है अर्थात्‌ उसके लेखन में वे ही बातें आ जाती हैं जो कि वह 
समझता हे कि महात्मा कहना चाहते थे या जो उन्होंने कही होंगी 


अथवा जो उन्हें कहनी चाहिये थीं । कई वार जो बातें अनुवादक की _ 


समझ में नहीं आतीं या जिससे वह सहमत नहीं होता, उन्हें छोड़ 
दिया जाता हैत : i 

आप जानते ही हैं कि बाइबिल कई कठिन भाषाओं में से 
अनुवाद होते-होते अपने वर्तमान रूप में आई है.। हज़रत ईसा के 
वचनों का पहले एरेमिक भाषा से हबर में अनुवाद हुआ, हिश्रू से 
ग्रीक में अनुवाद हुआ और ग्रोक से अंग्रेजी व अन्य भाषाओं में 
अनुवाद किया गया । | 


अनुवाद भी चाहे कितने “ही विद्वत्तापू्णं क्यों न हों, उनमें मूल । 


की कुछ बातें छूट ही जाती हैं। कभी-कभी अनुवादक. को अपनी 
... भाषा में उपयुक्त शब्द नहीं मिलता और वह नया लफ्ज़ 'घढ़ लेता 
है जिसकी वजह से असली अर्थ, ओह. तात्या का. सत्यवनाश' हो जाता 


>>> - 
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है । कभी-कभी महात्मा की बातों का ठीक अर्थ और उद्देश्य न 
समझ पाने की वजह से वह उनका मनमाना अर्थ लगा लेता है । 

इस. प्रकार बाइबिल में कुछ कड़ियाँ गुम हो चुकी हैं जिन्हें 
कोई रूहानियत का अनुभवी व्यक्ति ही जान सकता है । जितने 
ध्यानपूर्वक आप सन्त-साहित्य का अध्ययन करेंगे उतने ही ज्यादा 
सही रूप में आप बाइबिल का असली अर्थ समझ सकेंगे । 

३९४. आपका विश्वशान्ति का लक्ष्य बहुत सराहनीय है । 
बेशक सभी चाहते हैं कि इस विश्व में शान्ति हो, परन्तु शान्ति 
स्थापित करने के साधनों का आधार गलत है। इतिहास हमें बताता ' 
है कि इस विश्व में कभी शान्ति नहीं हुई । देश, जातियाँ और धर्म 
एक-दूसरे से हमेशा लड़ते रहे हैं । यद्यपि बड़े-बड़े धामिक नेता और 
समाज-सुधारक इस दुनिया में सदियों से आते रहे हैं ओर हम अपने 
आप को बहुत सुसंस्कृत और सभ्य समझते हैं, फिर भी क्या हमें 
दुनिया के हालात में कोई विशेष परिवर्तन दिखाई देता है ? क्या 
दुनिया में वेसे ही रक्तपात और युद्ध, वैसे ही द्वेष, संघष और 
वमनस्य आज भी उतने ही उग्र रूप में मौजूद नहीं हैं जितने कि 
पहले कभी थे ? 

अगर हम इस बात पर बिना पक्षपात के विचार करें तो 
निस्सन्देह इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि दुनिया में शान्ति इसलिये 
स्थापित नहीं हो सकी है, क्योंकि विभिन्न देश, शान्ति स्थापित करने 
की आड़ में, अपना-अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं । हम 
शान्ति की खोज हमेशा राजनेतिक, आथिक तथा सामाजिक स्तरों 
पर करते हैँ । हमने कभी मानवीय और आध्यात्मिक आधार पर 
शान्ति स्थापित करने की कोशिश नहीं की । पूरे विश्व को एक ही . 
राजनैतिक व्यवस्था या विचारधारा के अन्तर्गत लाना तों लगभग 
असंभव ही है । 

जब तक हम अपने अन्दर शान्ति नहीं पा लेते, हम उसे बाहर 
नहों पा सकते | परमात्मा ने हमें सब-कूछ दे रखा है फिर भी हम 
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अशान्त ही रहते हैं। सन्त पुकार-पुकार कर कहते हैं कि जब तक 
हमारी आत्मा वापस अपने शान्ति और आनन्द के निज-धाम नहीं 
पहुँच जाती, तब तक हमारी शान्ति की खोज कभी पूर्णं नहीं हो 
सकती । सच्ची शान्ति बाहर कहीं नहीं मिल सकती । 
इस संसार में हमें अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुःख 
भुगतने पड़ते हैं। असल में इस दुनिया की बुनियाद ही पाप और 
पुण्य पर है, अच्छे व बुरे कर्मो पर है । जिसके पुण्य या अच्छे कर्म 
ज्यादा हैं, वह कुछ ज्यादा सुखी है और जिसके पाप या बुरे कमं 
ज़्यादा हैं उसे इस दुनिया में ज्यादा दुःख का सामना करना पड़ता 
है । सो जब तक जीव इस स्थूल शरीर में है तब तक उसके लिये 
सुख और दुःख दोनों बने ही रहेंगे । 
अगर हमारे सभी कर्म अच्छे होते, केवल पुण्य ही होते तो हम 
किसी स्वर्ग या बेकुण्ठ में बैठे होते । अगर हमारा खाता पाप-कर्मों 
से बिलकुल काला होता तो हम. किसी नरक में पड़े सड़ते होते । 
पाप और पुण्य का मिश्रण अर्थात अच्छे व बुरे कर्मों का मेल ही 
हमें इस दुनिया में लाया है। इसोलिये हम देखते हैं कि इस संसार 
में कभी भी पूर्ण शान्ति नहीं हुई और न कभी होगी । इस संसार 
की समस्याओं को हल करके शान्ति प्राप्त करने की हमारी 
कोशिशों का अन्त हमेशा विफलता में होता है। किन्तु हम अपने 
मन को इतना ऊँचा ज़रूर उठा सकते हैं कि उस पर संसार की 
समस्याओं का कोई असर ही न हो। अगर हम अपने रास्ते के 
सभी काँटे (जोकि हमारे ही पिछले कर्मों के फल या परिणाम हैं) 
बीनना चाहें तो कभी कामयाब नहीं होंगे। पर यदि हम (भजन- 
सुमिरन रूपी) मजबूत जूते पेरों में डाल लें तो हम इन काँटों पर 
चल सकेंगे और हम पर इनका कोई असर न होगा । 
सन्त इस संसार में हमारे जीवन की परिस्थितियों को सुधारने 
के लिये नहीं आते, बल्कि वे हमें इस काल-कोठरी से मुक्‍त करने के 


लिये आले. हैं, जिसमें, हम, कर्मों, की मुद्या त्ते, आरी हथकड़ियों 
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' ओर बेडियों में जकड़े हुए हैं। वे तो हमें वापस अपने निज-धाम ले 


जाते हैं जहाँ अमर शान्ति का राज है । 

“तुम्हारा खयाल है कि मैं धरती पर शान्ति कायम करने आया 
हु? मैं कहता हूँ, नहीं; मैं तो बल्कि विच्छेद करने आया हूँ ।” 

(ल्यूक, १२ : ५१) 

“यह मत सोचो कि मैं दुनिया में शान्ति देने आया हूं, मैं 
शान्ति देने नहीं, बल्कि तलवार लेकर आया हू । क्योंकि मैं तो 
आया हूं बेटे को बाप से विमुख करने, बेटी को माँ से और बहू को 
सास से अलग करने ।” (मेथ्यू १० : ३४,३५) 

जब हम सन्तों की शिक्षा पर अमल करते हैं और अपनी 
तक्ज्जह को आँखों के केन्द्र से नीचे (इन्द्रियों के भोगों की ओर) 
नहीं गिरने देते, बल्कि उसे 'वडे' अथवा शब्द की दिव्य धुन से. 
जोड़ देते हैं तो हमारा मन दुनिया और इसके पदार्थो की ओर से 
अपने आप उपराम हो जाता है। तब हम अपने अन्दर शान्ति का . 
अनुभव करते हैं। जब हम खुद अन्तर में शान्त और प्रसन्न होते 
हैं तो हम अपने चारों ओर शान्ति की वर्षा करते हैं और आम- 
पास का वातावरण भी शान्तिमय हो जाता है। 

राजनीतिज्ञ एक तो उस रूहानियत में विश्वास ही नहीं करते 
जो कि धर्मों का आधार है। और यदि वे किसी धर्म को अपनाते 
भी हैं तो वे उसका उपयोग अपने राजनैतिक स्वार्थ की पूर्त के लिये 
लोगों को बहकाने में करते हैं। सो आप देखेंगे कि जो लोग विश्व- 
शान्ति का. इतना डिंढोरा पीट रहे हैं, वे ही असल में शान्ति के 
लिये ख़तरनाक हैं । क्या यह निरी विडम्बना और निपट नादानी ' 
नहीं है ? 

स्थायी शान्ति हमें केवल अपने अन्तर में ही मिल सकती है। 
अगर्‌ हम इस दिशा में कुछ खोज करने की कोशिश करें तो संभव 
हैं कि अपने शान्ति के लक्ष्य में थोड़ी-बहुत सफलता पा सके । . 


३९९९-० मुझे यह एज्म कक बहुतत।० यु शुई (कि>आप्र/ नियमित 
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रूप से हर हफ्ते अपने घर पर सत्संग करते हैं। सत्संग की मीटिंग 
सें भजन करना न तो संभव है और न ही उचित है। इन सत्संगों 
में गैर-सत्संगी भी आते हैं, और फिर हमें एक-दूसरे की उपस्थिति 
का अहसास बना रहता है जिससे एकाग्रता मुश्किल हो जाती है । 
आपके सत्संग सम्बन्धी कार्य बहुत अच्छे हैं और लोग इन सत्संगों से 
काफी लाभ प्राप्त करते हैं। संत्संगियों का आपस में बहुत प्रेम और 
सद्भाव होना चाहिये । | 
आपका खयाल है कि आपके देश में भी डेरे जेसी एक कालोनी 
बनाई जाये जहाँ कार्य निवृत्त (रिटायडें) लोग आकर बस सकें और 
जहाँ अभ्यास के अन्य इच्छुक भी आ सकें। आपका यह सुझाव 
सराहनीय है और इसके लिये जो सेवा करने की आपकी आकांक्षा 
है उसकी मैं कद्र करता हूं । परन्तु इस विचार को व्यावहारिक 
रूप देने में कुछ कठिनाइयाँ हैं । ऐसे व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों में 
सत्संगियों में काफी मतभेद पैदा हो जाते हैं और भजन-सुमिरन, 
आपसी प्रेम और सद्भाव, जो कि सत्संग का असली उद्देश्य है, 
भुला दिया जाता है। विवाद उठ खड़े होते हैं और प्रेम का स्थान 
द्वेष ले लेता है। जब तक सतगुरु वहाँ रह कर खुद मार्ग-दशंन न 
करे, इस प्रकार की संस्थाओं का सुचारु रूप से प्रबन्ध करना बहुत 
मुश्किल है। मुझे तो यह भी. महसूस होता है कि अमेरिका में 
केन्द्रीय परिषद (कारपोरेशन सोल) बनने के बाद, सत्संगियों में जो 
आपसी सामंजस्य और सद्भाव था, वह धीरे-धीरे कम होता जा 
रहा है । अभी तो आप इस प्रकार को किसी भी योजना के विचार 
को स्थगित कर दें और सत्संग बराबर चालू रखें। 


३९६. जो भी इलाज आपको माफिक आये, करायें । स्वास्थ्य 
बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि इसके बिना भजन असंभव नहीं तो कम 
से कम मुश्किल तो हो ही जाता है। अत्यधिक श्रम न करें बल्कि 
ज्यादातर सुभिरन करते रहें; इससे आपकी अकेलेपन की भावना भी 


होगी 


(920. Mu hu आपकी Varanasi Collection. किं itized by eGango फे ४ 
दूर होगी, क्योंकि आपको महसूस होगा कि सतगुरु आपके साथ हैं। _ 
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सुमिरन और शब्द के अभ्यास से ही यह अहसास पेदा होता है। 
असल में हम सभी अकेले हैं, पर हमें इस बात का पता नहीं। 
जैसे-जेसे वक्‍त गुज़रता जाता है हम महसूस करने लगते हैं कि हम 
अकेले हैं और कोई भी हमारा अपना नहीं है। परं. जो लोग इस 
मार्ग पर चलते हैं और लगनपूर्वक भजन-सुमिरन करते हैं उन्हें 
हमेशा तसल्ली रहती है कि सतगुरु उनका सच्चा मित्र है और सदा 
उनके साथ है। 

३९७. ये पाँच विकार (काम, क्रोध, लोभ, मोह्‌, और अहंकार) _ 
हमारी दस इन्द्रियों के ज़रिये काम करते हैं । इनमें पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 
और पाँच कर्मेन्द्रियाँ हें । जब हमारा मन आँखों के पीछे अपने केन्द्र 
से नीचे गिरता है तो वह इन्द्रियों के ज़रिये काम करना शुरू कर 
देता है और इन पाँच विकारों का शिकार हो जाता है। अगर हम 
अपनी तवज्जह को एकाग्र करके आँखों के केन्द्र पर स्थिर रखेंगे तो 
मन अपने आप इन्द्रियों के स्तर पर काम करना बन्द कर देगा । 
परन्तु वह तीसरे तिल पर तभी स्थिर रह सकेगा जब कि उसे वहाँ 
इन्द्रियों के भोगों से ज्यादा रुचिकर वस्तु मिले। और वह वस्तु उस 
शब्द की मिठास है जो वहाँ अपनी पूरी शान से धुनकारें दे रहा है। 
शब्द को सुनने से मन का रुख अन्तर में ऊपरं की ओर हो जाता 
है । और जब मन की तवज्जह आँखों से नीचे नहीं गिरती तो वह 
इन्द्रियों के भोगों का शिकार कंसे हो सकता है। 

३९८. लोगों की संगति से आपकी मन की शान्ति क्यों भंग 
होनीं चाहिये ? दुनिया में सभी तरह के लोग हैं; अच्छे: भी हैं और 
बुरे भी, और संभी: परमात्मा के बनाये हुए हैं। हमेशा उनकी 
` अच्छाइयों कीं. होर ही: देखने की कोशिश करें। कभी किसी बात 
पर क्रोध न करें # यदि! आपको कोई व्यक्तिं अच्छा नहीं लगता तो. 
उसके कार्यो'पर' अप्रसन्न. या नाराज़ होने के बजाय आप उसकी 
संगति से वचने की कोशिश कर सकते हैं। जितना ज्यादा भजन- 
सुमिरन वक्ञाप/करेसे,. उतना/व्ही नभएता केऽ, और समता 
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के साथ बरत सकेंगे । परमात्मा की दया-मेहर भी भजन सेही 


आती है । 


३९९. यह प्रसन्नता की बात है कि आप कभी-कभी आत्म- 
निरीक्षण करते हैं, अथवा अपने आपको परखने की कोशिश करते हैं । 
यह अच्छी बात है । अपने दोषों और अवगुणों को जानना, उन्हें दूर 
करने की ओर पहला कदम है । जब हम किसी अँधेरे कमरे में प्रवेश 
करते हैं, जो कि कई दिनों से बन्द रहा हो, तो हमें उसमें धूल दिखाई 
नहीं देती । परन्तु जब हम उसमें प्रकाश की किरण आने देते हैं तो 

हमारी आँखों के सामने धूल और कचरा स्पष्ट प्रकट हो जाता है । 

धूल तो वहाँ पहले ही मौजूद थी, प्रकाश की किरण ने हमें उसे देखने 
में मदद दी। इसी तरह हमें मालूम पड़ता है कि हमारे अन्दर 
कितने अवगुण भरे पड़े हैं। यह भावना भक्ति और नम्रता पैदा 
करने के लिये बहुत आवश्यक है। 

८००. कर्म के सम्बन्ध में आपने पूछा है, सो अन्त में सभी 
कर्मे शब्द के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। सत्संगी जीव अपने बहुत से 
कर्मों को या तो भजन-सुमिरन और भक्ति के द्वारा या प्रेम 
तथा सेवा के द्वारा नष्ट कर देते हैं । और यदि कुछ कर्म बाकी रहते 
हैं तो आत्मा के तिकुटी में पहुँचने पर वे शब्द के प्रभाव से नष्ट हो 
जाते हैं। सारे कर्मों के इस प्रकार नष्ट हो जाने पर ही शिष्य की 
आत्मा त्रिकुटी से आगे जा सकती है । 

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस व्यक्ति के प्रति बुराई या 
अन्याय किया गया है, उसका दोबारा जन्म होगा या नहीं । बुराई 
करने वाला (सत्संगी) कई तरह से अपने इस कमं को भुगतता है 
और इस प्रकार निमेल होकर सतगुरु के मार्गदर्शन में आगे प्रगति 
करता है । 

४०१. नामदान का उद्देश्य जिज्ञासु को शब्द से जोड़ना है । यह 


आन्तरिक दिव्य-धुन तो अभी भी हर मनुष्य के अन्तर में गूज रही 1 
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उसे इसका पता नहीं चलता । संत और सतगुरु शब्द के साथ जुड़े 
हुए हैं, वास्तव में वे स्वयं देहधारी शब्द होते हैं। अतएव अधिकारी 
शिष्य को वे शब्द के साथ जोड़ सकते हैं । यह कलाम, धुन या शब्द 
का अभ्यास संसार से हमारे बन्धनों को तोड़ देता है और हमें ऊँचे 
रूहानी लोकों से जोड़ देता है । धीरे-धीरे हम तरक्की करके अपना 
आन्तरिक सफ़र पूरा कर लेते हैँ और अपने रूहानी धाम में पहुंच 
जाते हैं । 

. ४०२. जब आप शब्द सुनने के लिये बैठे, उस समय सुमिरन न 
करें, बल्कि अपनी पूरी तवज्जह को शब्द सुनने में लगायें ताकि वह 
आपको ऊपर खींच सके । हाँ, आपको यदि कोई डर लगे या शक 
पैदा हो, या तवज्जह फेल जाये और शब्द सुनाई देना बन्द हो जाये 

तो उस हालत में आप सुमिरन शुरू कर दें । ' 

४०३. सन्त-मत के रूहानी अभ्यास की तुलना सम्मोहन-विद्या 
(हिप्नोटिज्म) से नहीं की जा सकती । जिस व्यक्ति पर सम्मोहन 
किया जाता है वह तो सिर्फ वही चीज़ देख सकता है जो कि सम्मोहन 
करने वाला सुझाता है। परन्तु .सभी सन्तों के आन्तरिक अनुभव 
बिलकुल एक जैसे हैं, चाहे वे विभिन्न देशों और अलग-अलग समय 
में आये हों । वे एक-दूसरे के सम्पर्क में नहीं आये और न ही उन्होंने 
एक-दूसरे के बारे में कुछ सुना । चीन, हिन्दुस्तान व फ़ारस के सन्त 
कभी एक-दूसरे से नहीं . मिले, .लेकिन उन सभी के अनुभव समान 
थे । नामदान के समय सतगुरु आन्तस्कि रूहानी स्थानों की कूछ 
मोटी-मोटी निशानियाँ ही बताते हैं, परन्तु अपने लम्बे रूहानी सफर 
में सभी अभ्यासी एक जैसी चीज़ें देखते हैं, चाहे उनके विषय में 
उन्हें कभी कुछ बताया गया न हो । [ र 

४०४. कृपया उस उद्देश्य को हमेशा अपने सामने रखें जिसे 
लेकर आप इतनी दूर विदेश गये हैं। आपका आचरण ऐसा होना 
चाहिये कि उससे आपकी, आपके परिवार, समाज और देश की 
शोभा ओर सहाहतां, हो-॥ विद्वेश, में हहुते वाले. हर,सत्संगी, की रहनी, 
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सन्त-मत के आदर्शो के अतुसार, जीवन का एकत दृष्टान्त होना 
चाहिये । 
अपनी मांता की पूरी तरह सेवा करें । पुत्र के नाते आपका यह 
ज़रूरी कतंव्य है । इंसमें कभी चूक न होने दें । | 
४०५. यद्यपि एक अच्छे मित्र से बिछुडने में दुःख जरूर. होता 
है, परन्तु सत्संगी को किसी से भी इतना. लगाव नहीं होना चाहिए 
कि उससे दूर होने का इतना कष्ट हो जितना आप महसूस कर रहे 
हैं । आपके पत्रों से पता चलता है कि आपका अपने मित्र के प्रति 
कितना ज्यादा लगाव है। इतना गहरा लगाव, चाहे वह्‌ किसी के 
लिये भी हो, सन्त-मत के मार्ग में बहुत बड़ी रुकावट होता है । 
४०६. सत्संगी बनने से हज़रत ईसा के प्रति आपके प्रेम में 
कोई बाधा नहीं आनी चाहिये। बल्कि इस मार्ग को. अपना कर 
हज़रत ईसा से अन्तर में मिलने, उनसे बात करने और एक बेहतर 
ईसाई बनने में मदद मिलनी चाहिए । 
४०७. मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई कि परमात्मा ने आपको 
पुत्र प्रदान किया है जो कि बहुत सुन्दर है । उसे मालिक की बरिंशश 


. समझें और उसकी अच्छी तरह देख-भाल करें। उसकी खुराक के 
ह बारे में चिन्ता न करें । मैं नहीं चाहता कि बच्चे की खुराक के बारे 
व्य में आप व आपके पति के बीच कोई मत-भेद पेदा हो । अगर वे 


बच्चे को सामिष आहार देनेपर जोर दें तो उनकी इच्छा का विरोध 
न करें और जैसा वे चाहें वेसा करने दें । बड़े होने पर बच्चा खुद 
नड अपने लिये फैसला कर लेगा । यह न सोचें कि वह अपने पिता के 
प्रभाव की वजह से मांसाहारी भोजन का आदी हो जायेगा । 

अगर आपको अपने पति के लिये मांस पकाना पड़ता है तो उसे 
बनाते समय पवित्र नामों का सुमिरन करती रहें । इससे आपके पति 
को फायदा होगा और आपका मन भी मांसाहारी भोजन से विमुख 
हि का. | 
४ पर | . ४०१८१५ मुझे आपके" बिरह, केळे "पैजा त्कूर, खुशी हुई ॥ पर ` प 


सन्तमत दशेन भाग २ २९५ 


यह याद रखें कि विवाह अपने आप ही सफल नहीं हो जाता, इसे 
कामयाब बनाने के लिए पति व पत्नी दोनों को प्रयास करना पड़ता 
है । सुखी जीवन बिताने के लिये एक-दूसरे को समझने की कोशिश 
करें । यह आपसी सद्भाव तथा समपंण का संबन्ध है। जहाँ तक _ 
हो सके अपने आपको अपने जीवन-साथी की इच्छा व सुविधा के 
अनुसार ढालें । हमेशा उनकी सुविधा का खयाल रखें और एक- 
दूसरे के प्रति निष्ठा और विश्वास रखें । आप जेसी समझदार और 
निष्ठावान कन्या के लिये यह मुश्किल न होगा । 

४०९. मुझे यह जानकर अफसोस हुआ कि कार्य को अधिकता 
के कारण आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता । हमें कभी हद से 
ज्यादा श्रम नहीं करना चाहिये । हर कार्य में परिमितता या मर्यादा 
रखना उत्तम है। कृपया अपने स्वास्थ्य का उचित खयाल रखें । 
स्वास्थ्य सभी कार्यों के लिये आवश्यक है, चाहे वे कार्य दुनियावी 
हों या रूहानी । आशा है कि आप अपनी इच्छानुसार दो सप्ताह का 
विश्राम कर चुके होंगे और अब तन्दुरुस्त और स्वस्थ होंगे । 

४१०. वासनापूर्ण विचारों को मन से दूर रखने के लिये कुपया 
यह ध्यान रखें कि आपका भोजन उत्तेजक न हो बल्कि हलका हो । 
हमारे भोजन का मन पर बहुत असर पड़ता है। शाम का खाना 
तो खास तौर पर बहुत हलका होना चाहिये । जो व्यक्ति ज्यादा 
खाने का आदी हो और जिसे ऐसे विचार सताते हों, उसके लिये 
सप्ताह में एक दिन या आधे दिन उपवास रखना अच्छा है । अगर 
हलका भोजन किंया जाये और विचारों को सही दिशा में रखा जाये 
तो काम-भावना कम हो जायेगी । 

कृपया अपना भजन-सुमरिन प्रेम और श्रद्धा के साथ करते रहें 
ओर प्रतिदिन कुछ समय सन्त-साहित्य के अध्ययन में लगायें । यह 
अध्ययन बहुत धीरे और ध्यानपूर्वक करना चाहिये । हमेशा सुमिरन 
करते रहने की आदत बना लें। | 

४११. मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आप अंपनी नौका-विहार 
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के दौरान में एक भयानक तूफान से बचा लिये गये । परमात्मा अपने 
'ही ढंग से हमें अनुभव कराता और नसीहत देता है । हमें इस जीवन 
या सांसारिक पदार्थों से नफ़रत नहीं करनी चाहिये, बल्कि उनका 
असली महत्व समझना चाहिये और उनके अधीन हुए बिना उनका 
उपयोग करना चाहिये। 

४१२. मुझे खुशी है कि आपने अपने यहाँ सत्संग करना शुरू 
कर दिया है। ऐसी सत्संग-मीटिगं बहुत लाभदायक होती हैं । 
सत्संग-कमेटी के प्रधान तथा सत्संग करने वाले सत्संगियों का जीवन 
इतना निर्मल और पवित्र होना चाहिये कि वह दूसरों के लिये एक 


मिसाल हो । उन्हें इस बात का खयाल रखना चाहिये कि वे ऐसा | 


कोई काम न करें जिससे सतगुरु या सत्संग की बदनामी हो । 

४१३. मुझे आपके पत्र से यह जान कर दुःख हुआ कि आपका 
पुत्र श्रीमती......के प्रभाव में आकर आपके प्रति अपने कतेव्य अदा 
करने में लापरवाही कर रहा है । शायद वह सचमुच ही यह सोचता 
हो कि यह मेरा आदेश है कि वह आपकी देख-भाल न करे मैंने 
आपके पुत्र को सीधे या किसी और की माफंत ऐसे कोई आदेश 
नहीं दिये हैं। और न ही श्रीमती...को किसी की पारिवारिक बातों 
में हस्तक्षेप करना चाहिये । हो सकता है कि उन्होंने अच्छे भाव से 
आपके पुत्र को सलाह दी हो, परन्तु दूसरों के मामलों में उनका 
इस तरह का हस्तक्षेप मैं पसन्द नहीं करता । 

आप अपने पुत्र से प्रेम-प्यार के साथ चर्चा करें और उसे 
अपना दृष्टिकोण समझायें। अगर जरूरत समझें तो यह पत्र उसे 
दिखा सकती हैं । 

कृपया किसी भी सत्संगी को सन्त-मत के दृष्टिकोण से आदर्श 
न समझें । सभी जीव संघर्ष कर रहे हैं और हरएक को अपनी अपनी 

समस्याएँ और मुश्किलें हल करनी हैं । 
ह. ` = कपया अपने मन को भजन-सुमिरन में लगायें और अपने दिल 
वि में किसी. "के'प्रतिःदुर्धावजय ८ अा«बुरे.व्रयाल-कत,र॒खें,]-शजन ही इस 
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लोक में तथा परलोक में समस्त शान्ति और आनन्द का स्रोत है । 

` ४१४. आप सत्संग की पुस्तकें जिस व्यक्ति या पुस्तकालय को 
भेंट करना चाहें, सहर्ष कर सकते हैं। यह सतगुरु और मनुष्य- 
जाति की बहुत अच्छी सेवा है। 

अगर आपको विक्रेता (सेल्समेन) के कार्य में अपने मांसाहारी 
ग्राहकों के भोजन का बिल चुकाना पड़ता है और ऐसा न करने पर 
आपकी बिक्री पर असर पड़ता है, तो कृपया इससे बहुत चिन्तित या 
परेशान न हों । परन्तु आप खुद हमेशा शाकाहारी रहें और नाम 
लेते समय किये गये वादों पर अडिग रहें । 

४१५. अमेरिका के मेरे आगामी दौरे के बारे में कृपया चिन्ता- 
रहित सहज-भाव से काम लें । इसकी वजह से आप में से किसी को 
भी चिन्ता या परेशानी नहीं होनी चाहिये। मैं किसी प्रकार का 
प्रदर्शन, कृत्रिमता या विज्ञापन नहीं चाहता; बल्कि चाहता हूँ कि 
सभी कार्यं सरल, स्वाभाविक और साधारण रीति से किये जायें । 
एयर वाइस-माशंल सोंधी, सेक्रेटरी के तौर पर मेरे साथ आयेंगे । वे 
आपको सभी आवश्यक सूचना देंगे, और उनके ज़रिये कोई भी 
सत्संगी या जिज्ञासु मुझसे मिल सकता है। 

४१६. कृपया यह चिन्ता न करें कि किसी सत्संगी ने सतगुरु 
को छोड़ दिया है। सतगुरु अपने किसी भी शिंष्य को कभी नहीं 
छोड़ता । हमें इस बारे में परेशान नहीं होना चाहिये, क्योंकि हम 
कोई अपना निजी काम नहीं कर रहे हैं । जिसका कार्ये हम कर रहे 
हैं, कृपया उसे ही इसकी चिन्ता करने दें । 

प्रेम और श्रद्धा के साथ सत्संग जारी रखें और इसे सतगुरु की 
सेवा समझें । इस बात की चिन्तां न करें कि सत्संग में कम लोग 
आते हैं या ज्यादा । 

४१७. मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि रूहानी तरक्की के लिये 
आप कितने व्यग्र हैं । परन्तु रूहानी तरक्की कई बातों पर निर्भर 
है, जिनमें से कुछ हमारे वश में नहीं हैं। पहली चीज़ तो हमारे 
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पिछले संस्कार हैं । हमारी मन की वृत्तियों को ढालने में इनका 
बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद आती है हमारी मेहनत और 
कोशिश । मालिक की दया-मेहर और बर्शिश पर भी बहुत कुछ 
निर्भर है । परन्तु आप काफी अच्छी तरक्की कर रहे हैं । 

कृपया याद रखें कि तवज्जह को दुनिया और उसके पदार्थों से 

निकाल कर आँखों के केन्द्र में लाना एक धीमी क्रिया है और इसमें 
समय लगता है । परन्तु चिन्ता न करें | सतगुरु आपकी कोशिशों 
को निरन्तरं देख रहा है। उचित समय आने पर वह ज़रूर दया 
करेगा । आप अपना फ़ज़ं अदा करते चलें, सतगुरु अपना कतव्य 
ज़रूर पूरा करेगा । 

४१८. सत्संगों में इकटूठे बैठकर अभ्यास करना, खासकर जब 
कि गेर-सत्संगी भी मौजूद हों, कोई विशेष लाभप्रद नहीं है । गैर- 
सत्संगी नहीं जानते कि भजन क्या है, परन्तू यह जानने को उत्सुक 
हो जाते हैं कि सत्संगी अभ्यास किस तरह क": हैं । सत्संगियों को भी 
दूसरों की उपस्थिति का अहसास बना रहता है। इसका परिणाम 
होता है एकाग्रता-रहित तथा बेचेनीपूर्ण अभ्यास । भजन-सुमिरन 
हमेशा अकेले में करना ही उत्तम है । 

४१९. आपकी व्यापारिक परेशानियों का भजन से कोई सम्बन्ध 
नहीं है । आप व्यर्थ ही दोनों को जोड़ रहे हैं। मनुष्य की आथिक 
परिस्थिति ओर आमदनी उसके अपने कर्मो पर निर्भर है । कृपया 
अपना भजन-सुमिरन प्रेम, श्रद्धा और नम्रता के साथ करते चलें 
और परमात्मा से प्रार्थना करें कि वह आपकी आथिक कठिनाइयों को 
दूर करने में मदद दे । 

४२०. आपका पत्र बहुत सुन्दर और बुद्धिमत्तापुणं होते हुए भी 
उसमें निराशा व मायूसी की भावना देख कर मुझे अफसोस हुआ । 
मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप अपने वृद्ध माता-पिता के लिये 
कितने चितित हैं और उनके प्रति आपकी कितनी बड़ी जिम्मे- 
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कृपया चिन्ता छोड़ दें । अपने मन को भजन-सुभिरन की ओर 
मोड़ें। अपने आन्तरिक सफ़र की शुरूआत में हमें कई मुश्किलें पेश 
आती हैं, पर यदि हम बिना नागा भजन करते रहेँ तो ये सब 
रुकावटें दूर हो जाती हैं और हम प्रगति करना शुरू कर देते हैं । 
याद रखें, सन्त-मत में असफलता नाम की कोई चीज़ नहीं है, अलबत्ता 
रास्ता दुश्वार और उकता देने वाला लगता है । अतएव मायूसी और 
उदासी छोड़ दें और सहायता तथा सांत्वना के लिये मालिक की 
ओर मुख करें। भजन-सुमिरन से ही समस्त सुख, शान्ति और 
आनन्द प्राप्त होते हैं । अकेलेपन की भावना का यही एकमात्र इलाज 
है। साथ ही कुछ समय “परमार्थी पत्र” (भाग २) ध्यानपूर्वक 
पढ़ें । 

४२१. आपके सुन्दर देश की यात्रा के समय आपके घर आने के 
निमन्त्रण के लिये धन्यवाद । परन्तु लोगों ने मेरे इस कथन को गलत 
समझ लिया है कि मैं सत्संगियों से उनके स्थानों पर मिलूँगा। मेरा 
इरादा हर सत्संगी के घर जाने का नहीं था। मैं तो चाहता. था कि 
सब सत्संगियों को अमेरिका में एक या दो जगह बुलाने के बजाय 
उनके नजदीक के शहरों में जाकर मिलू जहाँ सत्संग होते हैं या जो 
सभी को सुविधाजनक हों (जैसे कि किसी सत्संगी का घर), और 
वहाँ उनसे मिलकर मैं उन्हें अपनी-अपनी समस्याओं पर वार्ता करने 
का अवसर दू । मैं आपके निमन्त्रण की कद्र करता हू, परन्तु इस 
विषय में अभी मेरे लिये कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि मेरा 
सारा कार्यक्रम अमेरिका में स्थित प्रतिनिधि बनायेंगे । सो अभी यह्‌ 
नहीं कह सकता कि मैं किन-किन शहरों में और किन सत्संगियों 
के घर जाऊंगा । आपको यथा-समय इन बातों की सूचना मिल 
जायेगी । 


४२२. आप सहर्ष बाइबिल पर उपदेश या प्रवचन दे सकते हैं। 
जिसके पास इसे समझने की कुंजी है, उसके लिये बाइबिल रूहानियत 
के रत्नों से भरी पड़ी है । 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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४२३. अपने स्वप्न से किसी प्रकार के अर्थ निकालने की 
कोशिश न करें । सपनों के बारे में चिन्ता व्यथं है । ऐसे स्वप्न बहुत 
कम होते हैं जिनका कोई महत्व हो । उनकी परवाह न करना और 
उन्हें भुला देना ही बेहतर है । अपनी दया-मेहर से मालिक जो कुछ 
हमारे लिये करता है वही हमारे लिये सबसे अच्छा है। 

४२४. सन्त-मत सम्मोहन (हिप्नोटिज्म) के द्वारा इलाज के 
पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे रोगी की इच्छा-शक्ति कमजोर होती 

है और सम्मोहन करनेवाला भी अपनी शक्तियों का रूहानी तरक्की 
के लिये उपयोग करने के बजाय, उन्हें इस प्रकार के इलाज करने में 
नष्ट करता है । यह ऊंचा आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, पर यदि कोई 
व्यक्ति सम्मोहन के द्वारा इलाज करवाना चाहे तो इसमें सन्त-मत के 
उसूल या नियम का उल्लंघन नहीं है । 


४२५. आपके पत्र से पता चलता है कि आपको अपने सुधार 
व उन्नति की कितनी तीव्र इच्छा है। जो और लोग कर चुके हैं, 
वह आप भी कर सकते हैं। कृपया याद रखें कि मनुष्य-ज़न्म की 
यह अनमोल दौलत परमात्मा ने हमें सिफं इसीलिये प्रदान की है कि 
हम इस अवसर का लाभ उठा कर वापस अपने निज-घर पहुंच 
जायें, जहाँ से हम लाखों युगों पहले निकले थे। मनुष्य-जन्म की 
एक-एक साँस का हिसाब हमें परमात्मा को देना पड़ेगा । कोई भी 
इन्सान इतना कमजोर नहीं है कि वह परमात्मा से न मिल सके। 
परमात्मा से प्रार्थना करें कि वह आप्रको बल और हौसला 
दे ताकि आप अपने में जो कमजोरी पाते हैं उस पर विजय प्राप्त 
कर सके। उसकी दया-मेहर. असीम और अपार है; हमें इस ओर 
से कभी निराश नहीं होना चाहिये । परमात्मा हमारा पिता है और 
हम उसके पत्र हैं, इस भावना के साथ उससे प्रार्थना करें । 
४२६. आपके पत्र से यह जान कर खुशी हुई कि आप हकीकत 


और असलियत के सच्चे खोजी हैं और आपने डाक्टर जॉन्सन की 
_ पुस्तक 'वस्थ.आफ़डदिशमास्टसे/०'का ००्लो चचात्मक ०<दूळिठ से ध्यान- 
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पूर्वेक अध्ययन किया है । इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपके मन 
में जो सवाल पैदा हुए हैं, वे सही हैं ओर एक बुद्धिमान व्यक्ति के 
मस्तिष्क में इनका उठना स्वाभाविक है । मैं खुंद भी इस विषय में 
डाक्टर जॉन्सन के दृष्टिकोण से और खास तौर पर विविध धर्मो 
की उनकी आलोचना से सहमत नहीं हूँ । लेकिन यदि उनकी पुस्तक 
में धर्मो पर लिखे गये अध्यायों पर ध्यान न दें, तो आप देखेंगे कि 
डाक्टर जान्सन ने सन्त-मत के सिद्धान्तों को बहुत सरल, सुन्दर और 
विश्वसनीय ढंग से समझाया है । 

वास्तव में धंमों पर अध्याय लिखने में डाक्टर जान्सन का 
उद्देश्य आज के धमों के पुजारी जैसा आचरण करते हैं और जिस 
प्रकार उन धर्मों की शिक्षाओं को समझाते हैं, उसकी टीका करना 
नहीं था । धर्मो के महान संस्थापकों के गुजरने के कुछ सदियों बाद, 
उनकी असली शिक्षा और उनके द्वारा प्रज्वलित रूहानी ज्योति उन 
रीति-रिवाजों और कमं-काण्डों के घने धुएं में खो जाती है जो कि 
आज उन धर्मो के प्राण और आधार ही बन चुके हैं। जो सच्चाई 
और रूहानियत कभी इन धर्मो की बुनियाद थी, उसका स्थान 
रूढ़िवाद और कट्टरता ले लेते हैं । 

अगर हम बिना पक्षपात के हकीकत की खोज करने की कोशिश 
करें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि सभी धर्मों की तह में एक ही 
सच्चाई है जिसे भिन्न-भिन्न देश और समय के सन्तों-महात्माओं ने 
अपनी-अपनी भाषा में अपने-अपने ढंग से समझाया है । 

मालिक के बन्दे इस दुनिया में कोई धर्म बनाने के लिये नहीं 
आते; और न ही किसी सन्त ने आज तक किसी धंम की बुनियाद 
रखी है। वे तो हमेशा हमारे अन्तर में मालिक की भक्ति और 
प्रीति पैदा करने के लिये आते हैं ओर प्रेम के पंख पर हमें अपने 
असली घर ले जाते हैं। पर जब वे दुनिया से चले जाते हैं तो हम 
उनके ऊंचे आदर्शों को भूल जाते हैं और अपने स्वार्थं व लाभ के 
लिये उनकी, शिक्षा.क्रो,धर्मी की. सके, हेते,..हैं, तशा अपने आपको 
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छोटे-छोटे सम्प्रदायों, जातियों और धर्मों में बाँट लेते हैं। आप 
जानते ही हैं कि धमे और पेगम्बरों के नाम पर इस संसार में कितने 
युद्ध और अत्याचार हुए हैं । 
अगर हम आज के किसी भी धर्म के आरम्भ होने के इतिहास 
की खोज करें तो हमें यह मानना पड़ेगा किं उनका आरम्भ इसी 
प्रकार हुआ है । राजनीतिज्ञ और पुजारी-वर्ग अपनी स्वार्थ-पूति और 
गरज के लिये, धमं के नाम पर लोगों का हमेशा शोषण करते आये 
हैं, और इनकी वजह से धर्म सिर्फ रूढ़ियों, संगठनों और रीति- 
| रिवाजों तक ही सीमित रह गये हैं। 
| सन्त-मत पर काफी साहित्य है । कृपया इस विज्ञान का अच्छी 
' तरह ध्यानपूर्वक अध्ययन करने की कोशिश करें । सन्त-मत की 
शिक्षाओ का आधार अन्य धर्मों और तरीकों की बुराई या निन्दा 
नहीं है। सन्त-मत का आधार तो इसके अपने ही मूलभूत गुण हैं । 
आपका यह कहना सही है कि धर्म का असली उद्देश्य हमारे 
अन्तर में प्रेम और भक्ति पैदा करना है । यह प्रीति और भक्ति ही 
हमें वापस ले जाकर मालिक से मिलाती है । परन्तु जब तक हमारा 
मन दुनिया की शक्‍लों और पदार्थो में फंसा रहता है, परमात्मा का 
पवित्र प्रेम इसमें आ नहीं सकता । इसके लिये हमें मन को एकाग्र 
करके अन्तर में शब्द-धुन के साथ जोड़ना पड़ेगा । मन जितना 
ज्यादा इस मधुर दिव्य-धुन में रस लेगा, उतना ही यह इन्द्रियों के 
भोगों से उपराम होता जाएगा । आन्तरिक अनुभवों के रस का 
नशा इतना आनन्द-दायक होता है कि इसे पाने पर दुनिया के सभी 
स्वाद फीके लगते हें ओर इन बाहरी स्वादों की इच्छा ही समाप्त 
' हो जाती है । 'तक हमारा! मन परमात्मा के प्रेम से भरपूर हो 


मैं आपकी इसः वात' से संहमत नहीं हो सकता कि जिन 
. महात्माओं के नाम्ने लिखे हैं उनका कोई गुरु नहीं था । असल 
क "ऽः कीः ९1'लीो ने यह 
ह Ft S| 


जाता है। यह प्रेम ही' फरमात्म की प्राप्तिका असली साधन है । . 
रः अ 
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कष्ट उठाने का विचार ही नहीं किया । सभी सच्चे जिज्ञासुओं ने, 
चाहे वे किसी भी देश या समय में रहे हों, हमेशा एक जीते-जागते 
देहधारी गुरु की ज़रूरत महसूस की है और आगे भी करते 
रहेंगे । यंह तो सामान्य बुद्धि की एक सीधी सी बात है। आप किसी, 
भी कारोबार, हुनर या कार्य के बारे में विचार करके देखें । क्या 
कोई साधारण-सा हुनर भी किसी प्रशिक्षित शिक्षक के विना सीखा 
जा सकता है ? फिर यह आत्मिक-विज्ञान, जो सब विज्ञानों से कठिन 
है, किसी पूर्ण गुरु के बिना कंसे सीखा जा सकता है ? 

आन्तरिक मार्ग जोखिम और अन्धकार से परिपूर्ण है। सभी 
देशों के सन्तों-महात्माओं ने इस आन्तरिक सफ़र के लिए मार्गदर्शक 
की आवश्यकता पर हमेशा ज़ोर दिया है । शायद मनुष्य का मन 
'गुरु' लफ्ज़ को पसन्द नहीं करता । सो सन्त कहते हैं कि आप उन्हें 
गुरु न कहें । आप उन्हें अपना भाई, मित्र, या और जो चाहे समझ 
लें, ताकि आपके स्वाभिमान की भावना को ठेस न पहुंचे । परन्तु 
उनके कहने के अनुसार अभ्यास करें । अन्तर में प्रगति करने के 
बाद ही उनकी असली हैसियत और महत्ता को जाना जा सकता है । 

विभिन्न मतों के लोग यह दावा करने में गर्वे का अनुभव करते 
हैं कि उनके धर्म, मागे या मत के प्रवतेक का कोई गुरु नहीं था। वे 
शायद अपने धर्म-संस्थापक का गौरव बढ़ाने के खयाल से ऐसा करते 
हैं। उन्हें लगता है कि यह मानना कि उनके गुरु का भी कोई गुरु था, 
उनके गुरु की महानता को कम कर देगा । अतएव ऐसे शिष्यों की 
लिखी पुस्तकं कई बार लोगों को भ्रम में डाल देती हैं । परन्तु उन 
सन्तों की अपनी वाणी और रचनाएँ ही इन अनुयायियों के दावों 
को स्पष्ट खण्डन करती हैं । यह तो कुदरती कानून है कि रूहानी 
रास्ते पर चलने के इच्छुक को एक मार्गदर्शक की जरूरत होगी । 
कृपया सन्तों की शिक्षा का अच्छी तरह अध्ययन करें, आपको यक्रीन 
हो जायेगा कि इस मार्ग में गुरु की कितनी ज्यादा जरूरत हे । 

अपनेध९"आसे"के'०'लिए'०आपने- जो, तिएब्तरगाःद्विमण्हे, उसके 
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लिये मैं आभारी हूँ । यह आपकी व आपकी पत्नी की मेहरबानी है, 
` परन्तु मुझे अफसोस है कि मैं आपके आतिथ्य का लाभ न ले 
सक्गा। मैं एक 'विश्‍व-परिक्रमा' के टिकिट पर यात्रा कर रहा ह्‌ 
और जिन स्थानों व केन्द्रों पर जाना है यह पहले ही निश्चित कर 
चुका हूँ, और मेरे पास समय भी बहुत कम है। अगर आप अपने 
निवास-स्थान के नज़दीक के किसी भी केन्द्र में (जिसमें मेरा 
प्रोग्राम हो) आ सकें तो मुझे बड़ी खुशी होगी । मैं आपके कृपा-पूर्ण 
निमन्त्रण का बहुत आभारी हूँ । कृपया अपनी पत्नी का भी मेरी 
ओर से शुक्रिया अदा करें। 

सन्त-मत की सभी उपलब्ध पुस्तकों का अच्छी तरह अध्ययन 
करें । अगर कोई सवाल या सन्देह पैदा हों तो मुझे सहर्ष लिख 
सकते हैं। इस तरह के सन्देहों के निवारण के लिये मैं हमेशा हाजिरं 
हूँ । इस मागे पर चलने का निर्णय करने से पहले अपने मन को 
पूरी तसल्ली कर लेने दें । 

४२७. आपने डाक्टर जॉन्सन को पुस्तक में से उद्धरण दिया है 
जिसमें लेखक ने “अश्वेत लोग” वाक्य का प्रयोग किया है । मेरे 
खयाल से इस वाक्य का प्रयोग उन्होंने 'काले' या “अश्वेत' लोगों के 
प्रति किंसी बुरी भावना की वजह से नहीं किया है । . यह तो उनके 
कहने का ढंग है, और हमें इतनी बड़ी पुस्तक में से¬जिसका झुकाव . 
पूरी तरह से प्रेम और सद्भाव की ओर है-इकके-दुक्के वाक्यों को 
लेकर आलोचना नहीं करनी चाहिये । सन्त-मत में रंग, जाति या 
मत के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं है । यह तो विश्वव्यापी प्रेम 
का मागे है जो पशु-पक्षियों से भी प्रेम करना सिखाता है । 

४२८. डाक्टर. जॉन्सन के बारे में अपने कथन परं कृपया 
परेशान न हों । यह अच्छा हुआ कि. इस विषय में आपकी गलत 
धारणाएँ दूर हो गई हैं। कृपया भजन-सुमिरन की ओर ध्यान दें 


+ और छोटी-छोटी बातों की चिन्ता न करें । 
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रहे हैं । प्रगति धीमी होने के बारे में चिन्ता न करें । धैर्य और 
। स्थिरता ज्यादा महत्वपूर्ण है । अन्दर की ओर सहसा खिचाव या 
' सिमटाव महसूस होना कोई शारीरिक क्रिया नहीं है । भजन में ऐसे 
अनुभव स्वाभाविक हें । प्रकाश के जो चमकारे आपको दिखाई देते 
हैं, वे लगातार और नियमित अभ्यास के द्वारा अधिक स्थिर और 
उज्ज्वल हो जायेंगे । 

४३०. अमेरिका के भूवृत्तान्त से अच्छी तरह परिचित न होने के 
कारण में आपके द्वारा सुझाये गये प्रोग्राम के विषय में कोई राय॒: 
नहीं बना सका हू । अपना प्रोग्राम निश्चित करने का कार्य मैंने 
वहाँ के अपने प्रतिनिधियों के सुपुर्द कर दिया हे । कृपया अपने 
सुझाव सीधे उन्हें भेजें । 

४३१. हमारी सब बीमारियाँ और परेशानियां मालिक की 
मौज से (हमारे पिछले कर्मो के फलस्वरूप) आती हैं; परन्तु दवाइयों 
से अथवा प्राकृतिक उपायों से इनका इलाज करने में कोई हरज 
नहीं है । ये इलाज भी परमात्मा की मोज से ही हैं । 

४३२. मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप अपने यहाँ के 
सत्संग के प्रधान चुन लिये गये हैं ।. राधास्वामी सत्संग के प्रेंसीडेण्ट 
के रूप में अपने कतंव्य पूरे करने के बारे में चिन्तित होने की ज़रूरत 
नहीं । प्रेम-प्यार के साथ सत्संग की व्यवस्था करते रहें और एक- 
दूसरे के हृदय में भजन के लिये लगन ओर उत्साह पेदा करें। 

सत्संग में सिर्फ सन्तों की शिक्षा, सतगुरु के प्रेम तथा परमात्मा 
की भन्ति के बारे में चर्चा होनी चाहिये। यदि किसी सत्संगी के 
मन में कोई सवाल या सन्देह पेदा हों तो उन्हें बड़े प्रेम की भावना 
के साथ हल करना चाहिये । सत्संगियों में आपस में पूर्ण सामंजस्य, 
प्रम और सौहाद की भावना होनी चाहिये । कृपया प्रेम और लगन 
के साथ संगत की सेवा करें और सेवा का जो अवसर आपको दिया 
गया है, उसका पूरा फायदा उठाये । 

प्रेम, पनिशवास०“आरन्भनित'मेऽसपरक-भजनभ्सुमिरुनऽ्बङे'नियम के | 
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साथ रोज करते रहें । आपका आचरण और व्यवहार औरों के लिये 
एक मिसाल होना चाहिये । 

४३३. आप (भजन के लिये) कोई भी ऐसा आसन अपना सकते 
हैं जो सुविधाजनक हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक हो और जिसमें 
नींद आने का खतरा न हो, बल्कि जो मन को सजग और चुस्त 
रखने में सहायक हो । आसन में शरीर पर तनाव या दबाव नहीं 
होना चाहिये, क्योंकि ऐसी हालत में मन का ध्यान शरीर की ओर 
चला जाता है । अतएव शरीर तनाव-रहित और आराम की अवस्था 
में रहना चाहिये; परन्तु लेटना नहीं चाहिये, क्योंकि लेट कर भजन 
करने में नींद आ जाने का डर है! 

सुविधाजनक व उचित आसन में बैठने के बाद हमें यह सोचना 
चाहिये कि सिर ही हमारे शरीर का केन्द्र है । फिर तवज्जह को 
शरीर से निकालना और उसे आँखों के पीछे स्थिर करना आसान हो 
जाता है । 

उचित प्रही है कि सत्संगी अभ्यास में एक ही आसन बनाये 
रखे । आसन का हमारे रूहानी अभ्यास के साथ इतना गहरा सम्बन्ध 
हो जाता है कि उस आसन पर बैठते ही हमारी वृत्ति अभ्यास की 
ओर जाने लगती है । जब भी शरीर अभ्यास के आसन को अपनाता 
है तो हमें अन्तर से अभ्यास में बेठने की प्रेरणा मिलती है। 

प्रतिदिन एक ही स्थान पर और एक ही आसन में अभ्यास में 
बेठना, खास कर शुरू-शरू में, बहुत उपयोगी है, क्योंकि वातावरण 
और स्थान का भी भजन से सम्बन्ध होता है। नियत स्थान और 
नियत समय का अपना महत्व है, पर यह अलग-अलग व्यक्तियों के 
लिये अलग-अलग है । लेकिन जिनके लिये यह रूहानी अभ्यास रोज 
की आदत बन गया है, उनके लिये नियत स्थान, आसन और समय 
की पाबन्दी ज़रूरी नहीं रहती और वे किसी भी परिस्थिति में जब 
चाहें अभ्यास कर सकते हैं। वे चलते-फिरते भी अभ्यास में लीन 
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४३४. सतगुरु के देह-स्वरूप का दर्शन ध्यान के लिये बहुत 
सहायक होता है । प्राचीन महात्माओं ने सतगुरु और सन्तों के दर्शन 
को बहुत महत्व दिया है । यद्यपि सत्संगी को “मूक आदेश मिलते हैं, 
फिर भी सतगुरु के देह-स्वरूप के वर्शेन प्रेम और प्रकाश के स्रोत हैं, 
जो सत्संगी की अन्तरात्मा को प्रबलतापूर्वक आकर्षित करते हैं । 

दर्शन का प्रभाव जिज्ञासु की भावना और ग्रहणशीलता पर 
निर्भर है और इस प्रभाव की गहराई निर्भर है उसके पिछले संस्कारों 
पर । बहुधा जिज्ञासु सतगुरु के दर्शन पाकर ही निहाल हो जाता है 
और वह गुरु से और किसी चीज़ की कामना नहीं करता । सतगुरु 
के दशन-मात्र से ही आनन्द प्राप्त करना बहुत ऊँची चीज है, क्योंकि 
इससे जाहिर होता है कि जिज्ञासु के अन्दर प्रेम है, और प्रेम रूहानी . 
जिन्दगी के लिये बहुत जरूरी है। अपने प्रितम के दर्शन पा लेने , 
के बाद, और दर्शन तथा और अधिक दर्शन के सिवाय प्रेमी की और 
कोई कामना नहीं रहती । वह हमेशा सतगुरु के। ज्यादा से ज्यादा 
दर्शन करने के लिये व्याकुल रहता है, जिसके फलस्वरूप प्रेमी 
आन्तरिक मण्डल में सतगुरु के समीप आ जाता है । 

४३५. जब अपने अच्छे कर्मों की वजह से जिज्ञासु का सतगुरु 
से मिलाप हो जाय तो उसे चाहिये कि अपने आपको सतगुरु के 
हवाले कर दे और उनके आदेश का पालन करे। सतगुरु की शरण 
लेकर सत्संगी अपने कर्मों का भार सतगुरु पर डाल देता है। फिर 
भजन के द्वारा मन वश में आ जाता है तथा सत्संगी काल व माया 
के दायरे को पार कर लेता है और उसमें प्रेम जाग उठता है । 

सतगुरु और शिष्य का सम्बन्ध एक जन्म से दूसरे तक में चल 
सकता है । अगर जीवों के उद्धार के लिये उन्हीं सतगुरु को मालिक 
द्वारा चुन कर फिर भेजा जाता है तो वे अपने जीवों को साथ लाते 
हैं ताकि सतगुरु की सहायता से वे इस मागं पर और प्रगति कर 
सकें । जिनका उनके साथ पिछले जन्म में सम्बन्ध रहा है वे अपने 
आप उनकी ओर खिचे चले आते हैं। ऐसे सत्संगी आम तौर 
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पर वहीं से अभ्यास शुरू करते हैं जहाँ उन्होंने पिछले जन्म में 
छोड़ा था। 
कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि सतगुरु कुछ खास सत्संगियों 
को बिना किसी विशेष अभ्यास या कुर्बानी के ही रूहानी दात बख्श 
देता है । इस कृपा और बख्शिश का अधिकार वे अपने पिछले जन्म 
की कमाई के द्वारा प्राप्त कर चुके हैं। पिछले जन्मों में सतगुरु के 
प्रति उनकी प्रीति और भक्ति ने उनके और सतगुरु के बीच में एक 
गहरा लगाव पैदा कर दिया है । जिस प्रकार हम अपने पिछले कर्मों 
के फलस्वरूप सुख-दुःख, लाभ-हानि आदि प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार 
अपने ही पिछले कर्मो के द्वारा हम सतगुरु की दया-मेहर को आकर्षित 
करते हैं । 

४३६. भजन से भी अधिक महत्वपूर्ण है प्रेम और भक्ति । प्रेम 
अपने आप में परिपूर्ण है । बड़े से बड़े सन्त भी परमात्मा से और 
कोई कामना न करते हुए केवल उसके प्रेम में तुप्त और सन्तुष्ट 
रहे हूँ । 

वह प्रेम, प्रेम नहीं जिसमें कोई आशा या कामना हो । प्रेम में 
प्रेमी अपने प्रियतम के साथ अभिन्न हो जाता है। प्रेम से बढ़ कर 
कोई भजन नहीं । प्रेम से बड़ा कोई कानून नहीं और प्रेम से ऊंचा 
कोई आदश नहीं है । प्रेम और परमात्मा एक ही हैं। भजन में मेहनत 
की जरूरत है, किन्तु प्रेम में सब-कुछ अपने आप हो जाता है । प्रेम 
का अर्थ है शब्द में समा जाना, अपने मूल में लीन हो जाना, अपनी 
हस्ती मिटा देना । प्रेम सतगुरु की दया-मेहर से जाग्रत होता है, यह 
एक दुलंभ ओर निराला वरदान है । 

४३७. मुझे यह जान कर खुशी हुई कि आप सन्त-मत को 
अपनाना चाहते हैं, आपने शाकाहारी आहार को अपना लिया है 
तथा नियमित रूप से ध्यान करना शुरू कर दिया है । भाग्यशाली 

हूँ वे लोग जिनके हृदय में परमात्मा अपने प्रेम की ज्योति जगा देता 
_ है औरजिनका०ममश्अफ्मी'-्ओोर मोड़/प्लेस/'हैः१०/ ००१००० 
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सन्त-मत की अन्य पुस्तकों का भी अच्छी .तरह से अध्ययन 
करें । जल्दी न करें और सन्त-मत की शिक्षा को भली प्रकार समझने 
के लिए पूरा समय लें । सन्त-मत पर कुछ और पुस्तकों के नाम 
'परमार्थी पत्र' के पीछे दिये गये हैं। ये पुस्तकें आपको अमेरिकन 
प्रतिनिधियों से मिल सकती हैं । अगर आपके मन में कोई सवाल या 
सन्देह उठें तो सहषं मुझे लिख सकते हैं। आपकी जिज्ञासा-पूति में 
मुझे हमेशा प्रसन्नता होगी । 

बाइबिल की शिक्षा वही है जो कि सन्त-मत की है । परन्तु ईसा 
मसीह के द्वारा अपनाये गये रूहानी मार्ग पर अभी तक बहुत कम 
शोध या खोज की गई है । वास्तव में सभी सन्तों की शिक्षा, चाहे 
वे किसी भी समय, देश या धर्म में क्यों न आये हों, हमेशा एक ही 
रही है । उनके जाने के बाद उनके शिष्य कर्मकाण्ड तथा रीति- 
रिवाजों के जाल में फंस जाते हैँ और उनकी असली शिक्षा और 
रूहानी सचाई संस्थाओं, संगठनों, गिरजाघरों और रूढ़ियों की धुन्ध 
व कुहरे. में खो जाती हैं। इसके फलस्वरूप धर्मान्धता, अत्याचार, 
गुटबन्दी और लड़ाई-झगड़े शुरू हो जाते हैं । 

यदि हम बिना पक्षपात या भेदभाव के, किसी भी धम की 
शिक्षाओं का अध्ययन करें तो हम पायेंगे कि सभी धर्मों की बुनियाद 
में एक ही हकीकत और रूहानियत मौजूद है। जब किसी धंम को 
असली शिक्षा को हम अच्छी तरह से समझ लेते हें तो हमारा मन 
अपने आप पृजारियों के रूढ़िवाद, कर्मकाण्ड, परिपाटियों तथा 
तुच्छ धार्मिक वैमनस्य और विवाद के दलदल से ऊपर उठ जाता है। 

इस बात से कोई इन्कार नहीं करता कि परमात्मा एक है, उसी 
ने सब मनुष्यों को पैदा किया है, वह हम सबके अन्दर है और उसे 
पाने के लिए हमें अपनी देह में ही उसकी खोज करनी पड़ेगी । तब 
यह्‌ कंसे हो सकता है कि उसने अपने मिलने का मागं ईसाइयों के 
लिये कोई और बनाया हो तथा हिन्दुओं व मुसलमानों के लिये कोई 
ओर ? मनुष्य "रसा #निमित>माये ०:तो'०भिच्नःवहो, सक्ते/ हैं, परन्तु. 
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परमात्मा द्वारा निमित नहीं । हमारे समझने और अथे करने में 
अन्तर हो सकते हैं; परन्तु जिन सन्तों-महात्माओं ने अपने अन्दर 
जाकर परमात्मा का साक्षात्कार किया है, वे सब एक-स्वर से घोषणा 
करते हैं किं परमातमा की प्राप्ति का मार्ग सबके लिये एक है । 
राधास्वामी मत कोई धमं या सम्प्रदाय नहीं है । यह रूहानी 
अभ्यास का एक तरीका है जिस पर चल कर किसी भी जाति, धमं, 
, देश या सम्प्रदाय का व्यक्ति परमात्मा को पा सकता है। 'राधास्वामी' 
का अर्थ है आत्मा (राधा) का मालिक (स्वामी) । जिस प्रकार 
मालिक के भक्तों और प्रेमियों ने अपने प्रेम और आनन्द में आकर 
उसके कई नाम रखे हैं, उसी प्रकार राधास्वामी भी उस परमात्मा 
का एक नाम है । माता अपने बच्चे को प्यार में कई नामों से पुकारती 
है । ये नाम उसके प्यार को प्रकट करते हैं। इसी प्रकार परमात्मा 
के प्रेमियों ने उस प्रियतम को अनेक नामों से पुकारा है, ये नाम 
केवल उनके प्रेम को प्रकट करते हैं । 
वह 'वर्ड' या 'लोगोस'--जो कि बाइबिल के अनुसार शुरू में 
था, परमात्मा के साथ था और परमात्मा था--हमारे अन्दर है। | 
जब हम परमात्मा की तलाश में, पूरे गुरु की शिक्षा और आदेश के | 
अनुसार, अपनी आत्मा को 'वर्डे' (शब्द) के साथ जोडते हैं तो वह 
हमें इस संसार से निकाल कर वापस परमात्मा के धाम ले जाता है। 
जितनी ज्यादा हमारी चेतनता शरीर से निकलती और उस 'वर्ड' या 
शब्द के साथ जुड़ती है, उतना ही हमारा मन संसार के पदार्थो से 
उपराम होता जाता है । इससे हमारे अन्तर में परमात्मा के लिये 
ऐसा गहरा प्रेम पैदा हो जाता है और उसके बिरह की वेदना इतनी 
तीव्र हो जाती है कि वह हमें जल्दी ही वापस अपनी ओर खींच 
लेता है। 
हज़रत ईसा ने कहा है, “खटखटाओ ओर तुम्हारे लिये खोला 
ल जायेगा. हग हो और तुम पाओगे। जो द्वार हमें खटखटाना है, वह | 
. दोनों आँखों के पीछे तीसरे तिल में हैं! हमारे शरीर में यह स्थान | 


; 
} 
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आत्मा और मन की 'बैठक' है । आत्मा को परमात्मा के महल में 
प्रवेश प्राप्त करने के लिये इस स्थान पर खटखटाना होगा । इसी 
केन्द्र से उतर कर हमारी सुरत या तवज्जह नौ द्वारों (दो आँखें, दो 

कान, दो नाक के छिद्र, मुँह और दो नीचे के छिद्र) के जरिये दुनिया 
में फेल रही है। इस फेली हुई तवज्जह को समेट कर हमें वापस 
आँखों के केन्द्र में लाकर 'तीसरे नेत्र' में-जो कि मालिक के महल 
का 'ट्ठार' है-एकाग्र करना है । हम हमेशा द्वार को बाहर से 
खटखटाते हैं और वह अन्दर से खुलता है । जब हम .तवज्जह को 
बाहर से समेट कर इस द्वार पर लाते हैं तो द्वार खुल जाता है और 
हम अपने अन्दर खुदा की बादशाहत या अपने निज-घर का मार्ग पा 
लेते हैं । 
इसी आँख की ओर संकेत करते हुए हज़रत ईसा ने कहा है, 
“अगर तेरी आँख एक हो जाये तो तेरा सारा शरीर प्रकाश से भर 
जायेगा ।” जब हम इस (तीसरी) आँख को खोलते हैं तो हम अपने 
को नूर व प्रकाश से परिपूर्ण उस मण्डल में पाते हैं जिसमें से “बडे 
(शब्द) की सुरीली धुन या दिव्य-संगीत की धारा बह रही है । इस 
दिव्य संगीत के सहारे हमारी आत्मा अपने असली धाम पहुंच जाती 
है, जहाँ से यह असंख्य युगों पहले निकली थी । 

यदि आप सन्त-मत के साहित्य का अच्छी तरह अध्ययन करने 
के बाद बाइबिल को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ईसा मसीह की शिक्षा 
और सन्त-मत में कोई फरक नहीं है । 

यह खुशी की वात है कि सन्त-मत के रूहानी अभ्यास को 
अपनाने के खयाल से आपने शाकाहारी भोजन शुरू कर दिया है । 
इस मार्ग की तहकीकात या खोज करने और इसे अच्छी तरह समझने 
में अपना पूरा समय लें । 

अपने सवालों और सन्देहों के बारे में आप सहर्ष मुझे लिख सकते 
हैं, जिनका उत्तर देने में मुझे खुशी होगी । 


¥ ३&५ मांसाहारी, भोजन की , मनाही इसलिये की गई है कि 
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अण्डे और मांस (जिसमें मछली और पक्षियों का मांस भी शामिल है) 
हमारी रूहानी तरक्की में बाधा डालते हैं। किसी भी जीव की जान 
लेने से दिल संख्त हो जाता है और कर्मो का बोझ बहुत बढ़ जाता 
है । जिन पक्षियों, पशुओं, मछलियों आदि को हम मारते हैं, वे मरना 
नहीं चाहते । जब उनका वध करने के लिये लोग उन्हें पकडते हैं तो 
वे कितने करुण और दर्दनाक ढंग से चीखते-चिल्लाते हैं ! जब वे भी 
सुख और दुःख महसूस करते हैं, तो वह दयालु परमात्मा, जो उनका 
भी वेसा ही पिता है जैसा कि हमारा, उन्हें बेरहमी से मारने के लिये 
हमसे ज़रूर जवाब तलब करेगा। परमात्मा के कानून में कोई 
बेइन्साफी नहीं है । 
जहाँ तक हज़रत ईसा के मछली खाने का सवाल है, मुझे ईसाई- 
धर्म के इतिहास का ज्यादा पता नहीं है | परन्तु एक अमेरिकन मित्र 
ने मुझे एक बार बताया था कि बाइबिल तथा ईसा मसीह का इतिहास 
कई भाषाओं में से अनुवाद होते हुए हम तक पहुंचा है और बाइबिल 
हज़रत ईसा के गुजरने के बहुत समय बाद लिखी गई है । अतएव 
संभव है कि इसभें कई असंगत या भ्रमपूर्ण बातें आ गई हों। वे 
सज्जन तो यहाँ तक कहते हैं कि मूल भाषा के जिस लफ्ज़ का अनुवाद 
अंग्रेजी में मछली (फ़िश) किया गया है, असल में उस लफ़्ज़ का अर्थ 
है 'रोटी का एक तिकोना टुकड़ा' । यह चाहे दुरुस्त हो या न हो 
लेकिन यह निश्चित है कि किसी भी देश या समय के किसी भी सच्चे 
सन्त ने अपने शिष्यों को कभी मांस खाने की इजाज़त नहीं दी। 
समय बीतने पर उनके अनुयायियों ने, जो कि केवल नाम-मात्र के ही 
शिष्य रह गये, निषिद्ध या मना की हुई चीज़ें खाना तथा शराब पीना 
शुरू कर दी । 
४३९. आपको पुत्री ने आपको ठीक ही बतायां है कि मैं 
आलोचना का बुरा नहीं मानता, बल्कि सच्चे जिज्ञासुओं के सवालों 
और विचारों का स्वागत करता हूं । हमारा माग तो प्रेम और 


` सदृभावत्त का. मागे. है. जिसमें, बुस, परातजे;क्री. गुंजाइश, ही नहीं है । 
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'ब्ेजान' अण्डो के बारे में आपका प्रश्न संगत और समयोचित है । 
आपने यह साबित करने की कोशिश की है कि 'बेजान' अण्डे शाका- 
हारी भोजन हैं । दरअसल परमात्मा ने अण्डे जीव पेदा करने या जीव 
को वहन करने के लिये बनाये हैं । अतएव हंरएक अण्डे में, चाहे वह 
सजीव हो या 'निर्जीव', जीवन-क्षमता होती है । इसके अलावा, जेसा 
कि आपने 'इनर वायेस' (अन्तर की आवाज) में पढ़ा है अण्डे, चाहे 
सजीव हों या निर्जीव, हमारी तामसिक और पाशविक इच्छाएं 
जागृत करते हैं, एकाग्रता में बाधक होते हैं और इस प्रकार हमारी 
रूहानी तरक्की में रुकावट पैदा करते हैं । 

इस विषय में मैं शुरू में ही आपको यह बता देना चाहता हूँ कि 
हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस संसार में जीव, जीव पर 
ही निर्वाह कर सकता है। बड़ी मछली छोटी को खाती है । जंगली 
पशु छोटे जानवरों को खाते हैं और छोटे जानवर कीड़ों और वनस्पति 
को खाते हैं। कोई जीव मिद्टी या पत्थर पर निर्वाह नहीं कर 
सकता । अतएव हम मानते हैं कि प्रकृति के विधान में, प्राणी तभी 
जी सकता है जब वह अन्य प्राणी को अपना भोजन बनाये । परन्तु 
अपने को जिन्दा रखने के लिये अन्य जीवों के प्राण लेने से हमारे 
मन पर बुरा असर पड़ता है । यद्यपि हमारा मन अपने केन्द्र, आँखों 
के पीछे तीसरे तिल से कार्य करता है, फिर भी यह सारे शरीर में 
और बाहर सम्पूर्ण संसार में फैला हुआ है, जिसका अनुभव यह्‌ 
इन्द्रियों के द्वारा करता है । 

जिन सन्तों-महात्माओं ने अभ्यास करके सचाई का अनुभव किया 
हे, वे सभी बताते हैं कि आत्म-साक्षात्कार तथा परमात्मा के 
साक्षात्कार का मागं हमारे अन्दर है और हमें अपनी तवज्जह को 
बाहर बिखेरने के बजाय अन्दर तीसरे तिल में इकट्ठा करना चाहिए । 
हमारी चेतनता में तबज्जह ही वह अंश है जो हमारे अधिकार में है, 
इसलिये रूहानी अभ्यास में यह जरूरी है कि तवज्जह को उसके 
स्वाभाविक केन्द्र तीसरे तिल पर इकट्ठा किया जाये । 
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हमारे कार्यों की तरह ही भोजन का भी हमारे मन पर असर 
पड़ता है; और इसलिये अपने स्वाभाविक केन्द्र पर इकट्ठे होनें की 
उसकी क्षमता या योग्यता पर भी भोजन का प्रभाव पड़ता है। एक 
मनुष्य की हत्या करने का हमारे मन पर, एक बकरी को मारने की 
बनिस्बत कहीं ज्यादा बुरा व गहरा प्रभाव पड़ता है । इसी तरह, 
हमारे मत पर एक बकरी को मारने का असर एक सेब का फल 
तोड़ने से कहीं ज्यादा तीब्र होता है । अतएव एक मनुष्य के हत्यारे 
के लिये अपने मन को एकाग्र करना उस व्यक्ति की बनिस्बत कहीं 
ज्यादा मुश्किल होगा जिसने कि बकरी का वध किया है; और 
बकरी को मारने वाले को अपने मन को एकाग्र करना पेड़ से 
सेव तोड़ने वाले से कहीं ज्यादा कठिन होगा । इसका कारण यह है 
कि मनुष्य, बकरी और पेड़ के जीवन में चेतनता का स्तर अलग- 
अलग है । अतएव उनमें से हरएक के प्राण लेने का मन पर ज्यादा 
या कम असर होता है और उसी प्रकार रूहानी अभ्यास में मन की 
एकाग्रता-प्राप्ति में ज्यादा या कम रुकावट पैदा होती है। 
जो खुराक हम खाते हैं, उसमें भी किसी न किसी स्तर के 
जीवन का नाश होता है। पशुओं का मांस खाने वाले व्यक्ति के 
. लिये रूहानी एकाग्रता मछली और पक्षी खाने वाले के मुकाबले कहीं 
ज़्यादा कठिन होगी; जबकि मछली, पक्षी और अण्डे खाने वाले के 
लिये रूहानी एकाग्रता फल व सब्जी खाने वाले की बनिस्बत ज्यादा 


मुश्किल होगी । यही कारण है कि हम सभी रूहानी अभ्यासियों को 


सलाह देते हैं कि अपने गुज़ारे के लिये सबसे निचली श्रेणी के 


जीवन को नष्ट करें । दूसरे शब्दों में, हम शाकाहारी भोजन करने 


की सलाह देते हैं । 


आपने 'सजीव' और 'निर्जीव' अण्डों में फ़के बताया है, परन्तु . 


4] 


४ प्रकृति ने अण्डा तो बनाया ही चूज़े की पेदाइश के लिये है। अगर 
हः बनावटी तरीकों से अण्डे में प्राण नहीं आने दिये जाते तो इससे 
_ अण्डा०किसी०अन्य/०श्रेणीः०का पआहार "्नहीं“बनःव्जात । आप कहते 


EE 
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हैं कि ऐसे अण्डो में जीवन नहीं होता । इस प्रकार तो आप यह भी 
कंहेंगे कि वध की जा चुकी बकरी में भी जान नहीं है और स्टोर 
में बिक्री के लिये रखा हुआ मुर्गा भी निर्जीव है । 


सवाल यह नहीं है कि जिस समय आप किसी चीज़ को खाते 

हैं उस समय उसमें जान है या नहीं, बल्कि सवाल तो ये हैं कि उस 
चीज़ को परमात्मा ने जीव को पैदा करने या वहन करने का 
उपकरण बनाया था या नहीं और उस वस्तु के जीवन का स्तर या 
श्रेणी क्या है? कुदरत के कानून काफी स्पष्ट हैं और जो इतने 
स्पष्ट नहीं हैं वे मनुष्य के प्रयास से स्पष्ट होते जा रहे हैं; और 

यह समझना मुश्किल नहीं होना चाहिये कि प्रकृति ने अण्डे को भी 
उसी तरह जीवन को धारण या वहन करने का माध्यम बनाया है 
जिस तरह मुर्गी को । इसलिये मेरी यहीं सलाह है कि अण्डे चाहे 
सजीव हों या 'निर्जीव', जीवन को वहन करने के साधन होने के 
नाते और उत्तेजक आहार होने के कारण उनसे परहेज करना 
चाहिये ताकि हम एकाग्रता तथा परमात्मा की प्राप्ति के साधन का 
सफलतापूर्वक अभ्यास कर सकें । 

आपने लिखा है कि पूरब के लोग खुदी या अहं को नष्ट करके 
आत्म-साक्षात्कार करना पसन्द करते हैं, खुदी को बुलन्द या 
बिकसित करके नहीं । मैं तो यही कहूँगा कि ये दोनों बातें परस्पर 
विरोधी नहीं हैं । असल में मनुष्य अपनी सच्ची रूहानी हस्ती को 
तभी पहचानता है जब अहं द्वारा निमित मिथ्या व झूठी दीवार 
ढह जाती है । 

५४०. आपने 'परमार्थी पत्र (भाग २) के पत्र क्रमांक ८६ के इस 
कथन पर सवाल पूछा है, “पाँच मिनिट अभ्यास करना भी 
काफी है” । इस कथन का यह अथं नहीं कि रोज केवल पाँच ही 
मिनिट अभ्यास किया जाये । कभी-कभी सत्संगी सोचते हैं कि अगर 
वे किसो दिन पूरा समय नहीं बैठ सकते तो उन्हें अभ्यास में बैठता 
ही नहीं: व्वाहिये०कुछ> से: मरत्म गी भी, हैती. शर Fi मे पूरे ढाई 


artbotri 
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घण्टे बैठ ही नहीं पाते और सतगुरु को पता है कि अगर उन्हें प्रे 
ढाई घण्टे बेठने को कहा गया तो वे बिल्कुल. ही नहीं बेठेंगे । सो वे 
उन्हें एक बार में पाँच मिनिट, पन्द्रह मिनिट या आधा घण्टा बैठने 
को इजाज़त देते हैं, ताकि उन्हें रोज़ बिना नागा भजन में बैठने की 
आदत पड़ जाये । तात्पर्य तो यह है कि रोज़ बराबर भजन में बैठने 
की आदत में नाग्रा न न हो फिर जब उनको आदत पक्की हो जाये 
तो उन्हें चाहिये कि भजन के समय को धीरे-धीरे बढ़ा कर पुरे ढाई 
घण्टे तक ले आयें । 

४४९. आपने पूछा है कि क्या ईसा मसीह शाकाहारी थे। 
आपके इस प्रश्‍न का सबसे अच्छा जवाब सेंट जॉन की एसिनी गाथा 
में से कुछ उद्धरण देना होगा, जो कि मुझे कुछ सत्संगियों ने भेजे 
हैं । ये हजरत ईसा के वचनों का मूल आरेमिक भाषा से सीधे और 
सही अनुवाद माने जाते हैं। मुझे बताया गया है कि ये प्राचीन हस्त- 
लेख वेटिकन पुस्तकालय में हैं :-- 

“लेकिन उन्होंने जवाब दिया, है गुरुदेव | हम कहाँ जायें, क्योंकि 
आपके पास तो अमर जीवन के सन्देश हैं ? हमें बतायें कि हमें कौन- 
से पापों से बचना चाहिये, ताकि हमें फिर कभी दुःखों का सामना न 
करना पड़े ।' 

“ईसा ने उत्तर दिया, 'तुम्हारे विश्वास के अनुसार ऐसा ही 
हो।' ओर यह कहते हुए वे उनके बीच में बैठ गये, पुराने ज़माने में 
शिक्षा दी जातीं थी कि 'अपने परमपिता परमात्मा और धरती रूपी 
माता की इज्जत कर और उनके आदेशों का पालन कर ताकि तेरे 
दिन इस धरती पर बहुत हों । और फिर उसके बाद यह आदेश 
दिया जाता था, 'किसी का वध न कर !' क्योंकि जिन्दगी सभी को 
परमात्मा ने दी है और जो परमात्मा की दी हुई है उसे कोई इन्सान 
न छीने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धरती के सभी प्राणी माता से न्‍ 

र | उत्पन्न हुए हैं, इसलिये जो भी किसी के प्राण लेता है, वह अपने 
> ४ ग भोई को. माता, है, और, .. उससे धरबी-रूपी ० मसा अपना मुह मोड़ 
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लेगी और उससे अपने जीवन-दायी दूध को हटा लेगी; और उससे 
फ़रिश्ते नफ़रत करेंगे और शैतान उसके शरीर में बसने लगेगा । और 
उसके शरीर में, कत्ल किये हुए जानवरों का मांस उसकी अपनी कब्र 
बन जायेगा । क्‍योंकि मैं तुमसे सच कहता हू कि जो कत्ल करता है 
वह अपने आप का हत्यारा है, ओर जो मारे हुए जानवरों का मांस 
खाता है वह उनके जिस्म से मौत को खाता है। और उनकी मौत 
उसकी अपनी मौत हो जायेगी क्योंकि पाप का नतीजा मौत है।' 


“कत्ल न करो और न अपने निरीह शिकार का मांस खाओ, 
इससे कहीं तुम शेतान के गुलाम न बन जाओ; क्योंकि यह दुःख का 
रास्ता है और यह मौत की ओर ले जाता है । परमात्मा के हुक्म में 
चलो ताकि उसके फ़रिश्ते जिन्दगी की राह में तुम्हारी मदद करें । 
इसलिये परमात्मा के इस आदेश का पालन करो, देखो, मैंने तुम्हें 
हर तरह का फल और बीज (अनाज) दिया है जोकि धरती पर है 
और हरएक वृक्ष दिया है जिसमें फल लगते हैं और जिसमें उस वृक्ष 
के बीज भी हैं; तुम्हारे लिये वह मांस की जगह है । और धरती के 
हरएक पशु को, हरएक पक्षी को जोकि हवा में उड़ता है, और 
हरएक जन्तु को जो ज़मीन पर रेंगता है, जिनमें प्राण हैं, मैं उन 
सबको मांस की जगह हरी सब्जियाँ देता हु । और जो ज़मीन पर 
चलते और रहते हैं उनका दूध तुम्हारे लिये. मांस के स्थान पर 
होगा; जिस प्रकार मैंने उनको हरी सब्ज़ियाँ दी हैं, उसी प्रकार 
उनका दूध मैं तुमको देता हूँ । परन्तु मांस और रक्‍त जिनसे कि वे 
चेतन हैं तुम कभी न खाना ।' और हज़रत ईसा फ़रमाते गये : 

“परमात्मा ने तुम्हारे पुरखों को हुक्म दिया था, 'तू कत्ल नहीं 
करेगा !' लेकिन उनके दिल सख्त हो गये और उन्होंने कत्ल किये। 
फिर हजरत मसा ने चाहा कि कम से कॅम वे इन्सान को तो कत्ल 
न करें, और उसने उनका जानवरों को कत्ल करना बरदाश्त किया। 
और फिर तुम्हारे पुरखों के दिल और भी सस्त हो गये और उन्होंने 
भनुष्यों ओर म्रग्ञ॒ुक्ों कर समान: डप, सेवक ब किया) ७ तुमसे नदत | ; 
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हो, 'न तो मनुष्यों का वध करो और न जानवरों का और न ही । 
किसी जीव को अपना आहार बनाओ; क्योंकि अगर तुम जीवित 
(शाकाहारी) भोजन को अपना आहार बनाओगे तो तुम्हें जीवन व 
शक्ति मिलेगी, लेकिन अगर तुम मृत भोजन (मांसाहार) करोगे तो 
बह मृत आहार तुम्हें भी मार देगा। क्योंकि केवल जीवन से ही 
जीवन मिलता है और मौत से हमेशा मौत ही मिलती है ।' 
* 'मृत भोजन तुम्हारे शरीर को भी मृत बना देगा। और जो 
चीजें तुम्हारे शरीर को मारती हैं वे तुम्हारी आत्मा को भी मार 
_ देंगी । जेसा तुम्हारा भोजन होता है वेसा ही तुम्हारा शरीर बन 
जाता है, और इसी तरह जैसे तुम्हारे विचार होते हैं वंसी ही 
तुम्हारी आत्मा बन जाती है । ” 

४४२. जहाँ तक स्वामी-बाग के सत्संग का सवाल है, स्वामी- 
बाग वाले खुद भी यह दावा नहीं करते कि पिछले करीब बीस साल 
से उनके यहाँ कोई देह-धारी गुरु या सही उत्तराधिकारी रहा है, 
अथवा अब है । उनमें कुछ मुकदमेबाज़ी भी चल रही है और मुझे 
बताया गया है कि एक जज ने यह फेसला दिया है कि उनके यहाँ 
बहुत अरसे से कोई सच्चा गुरु नहीं रहा है । 

स्वामी-बाग में हमेशा गुरुपद के विभिन्न दावेदार रहे हैं और 
वे दो मुख्य शाखाओं में बँट गये हैं--स्वामी-बाग और दयाल बाग । 
दोनों ही अपने को सही उत्तराधिकारी कहते हैं । इन दोनों में पिछले 
चालीस वर्षों से मुकदमेबाजी चल रही है और हाल ही में एक 
दीवानी मुकदमे में (स्वामीबाग विरुद्ध दयालबाग) स्वामी-बाग वाली 
लाइन को अवैध घोषित कर दिया गया है। यहाँ हम अपने ही कार्यों 
में बहुत व्यस्त हैं, इसलिये इन बातों के विवरण का पता रखने के 
लिये न तो हमारे पास समय है, न ही हमें इनमें कोई दिलचस्पी है 
और न इनसे हमारा कोई सम्बन्ध है । लेकिन यदि आपको इसमें 
दिलचस्पी है तो आगरा पत्र लिख कर अदालत के फसले की नकल 

मेगा सकते. हैं ॥ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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४४३. सद्भाव और आपसी मेल-जोल आपकी सभी सत्संग 
मीटिंग का मुख्य आधार होना चाहिये, क्‍योंकि तभी ये मीटिंग 
उपयोगी होती हैं । सत्संगियों में आपस में इतना प्रेम व सौहादं और 
एक-दूसरे की मदद करने की इतनी गहरी भावना होनी चाहिये कि 
जब कोई नया सत्संगी या जिज्ञासु आपके सत्संगों में आये तो उसे - 
स्पष्ट रूप से पता चल जाये कि ये गुण हमारे सत्संगों की खास 
विशेषता है ; और यही हमारी सत्संग सभाओं और अन्य सभाओं में 
(जिनमें वह पहले जाता रहा हो) अन्तर है । 

हमें प्रेम के द्वारा तथा नेक आचरण की मिसाल बन कर लोगों : 
के दिलों को जीतना है। अतएव एक-दूसरे पर हुक्म चलाने का 
सवाल ही नहीं उठता । सन्त-मत में तो सिफ प्रेम व प्यार ही है । 
सन्त-मत में विषमता का कोई स्थान ही नहीं है। सो अगर आपके 
सत्संगो में सामंजस्य और प्रेम नहीं है, तो आप सन्त-मत के सिद्धान्तो 
के विरुद्ध चल रहे हैं । हमें सत्संग-मीटिगों में इसलिये इकट्ठे नहीं 
होना है कि हम अपनी भावनाओं को प्रकट करने का मौका ढूँढें या 
एक-दूसरे को अनुशासन सिखायें और एक-दूसरे से नफ़रत करें । और 
न ही सत्संगों का ध्येय किसी रीति-रिवाज की पूति, मंनोरंजन, 
स्वल्पाहार या भोज अथवा किसी प्रकार की परिपाटी का पालन है । 
जिस तरह लोगों ने हर हफ्ते गिरजाघरों में जाना एक दस्तूर बना 
रखा है, उस तरह हमें हर हफ्ते या हर महीने सत्संग में केबल एक 
रिवाज के रूप में नहीं जाना चाहिये । हमें तो परमात्मा की प्रीति 
और भक्ति के साथ सत्संगों में जाना चाहिये और इस दिशा में एक- 
दूसरे की सच्चे दिल से सहायता करने की कोशिश करना चाहिये । 
और सहायता करने का सबसे अच्छा तरीका हैं अपने आपको सन्त- 
मत की नेक रहंनी की एक मिसाल बनाना, न कि औरों पर रोब 
डाल कर सत्संग में मतभेद पैदा करना; जिससे लोग शायद सत्संग से 
ही विमुख हो जायें | जहाँ केवल गीत गाना, परस्पर बहस करना, 
खाना-पीन्छः आदि, होता हो, ऐसी. सासंगःसभाओ मे जाने के बजाय 
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अपने घर में बैठ कर भजन करना कहीं बेहतर है । 

परमात्मा की प्रीति और भक्ति के द्वारा ही हम औरों को 
आकर्षित कर सकते हैं, इन बाहरी सामाजिक मनोरंजन, खाने-पीने 
आदि से नहीं जो कि सच्चे जिज्ञासु को आकर्षित करने के बजाय 
उन्हें दूर भगाते हैं । 


हमें किसी भी प्रकार के रिवाज, बाहरी परिपाटी या कर्मकाण्ड 
को अपनी सत्संग मीटिंगों का आधार नहीं बनाना चाहिये । सच्चे 
जिज्ञासु और प्रेमी सत्संगी इन्हें पसन्द नहीं करते । हमें तो प्रेम और 
प्यार के द्वारा उनके दिलों को जीतना है । अपने सत्संग ग्रुप में 
आपसी प्रेम और सद्भाव पैदा करने और उसे बनाये रखने की सबसे 
ज्यादा जिम्मेदारी प्रबन्धकों की है, जिन्हें आप सेक्रेटरी, प्रसीडेंट या 
प्रतिनिधि, कोई भी नाम से पुकार सकते हैं । यह प्रबन्धक का कतँव्य 
. है कि वह लोगों को प्रेम और सौहादं के वातावरण में एकत्रित करे 
और प्रबन्धक होने के नाते उनके साथ बड़े प्रेम ओर सहानुभूति के 
साथ पेश आये | उसके लिये यह जरूरी और अनिवायं है कि 
सत्संगियों और जिज्ञासुओं से जितना प्रेम उसे मिलता है उससे कहीं 
ज्यादा प्रेम-प्यार के साथ उनसे व्यवहार करे। उसे औरों में विश्वास 
जाग्रत करना और स्वयं उनका विशवास प्राप्त करना है । 

अगर आप लोगों में मत-भेद हैं तो मैं इसमें अपनी हीं कमी 
महसूस करता हूं कि मैं आपको सही शिक्षा न दे सका और सन्त- 
मत के उसूल ठीक तरह न समझा सका । सत्संगियों में हमेशा 
प्रेम और सामंजस्य होना चाहिये। इसी में मुझे सबसे ज्यादा 
प्रसन्नता होती है । जितना ज्यादा हम एक-दूसरे को प्यार करते 
हैं, उतना ही ज्यादा हम सतगुरु और परमात्मा के निकट हो जाते 
हैं। इसीलिये ईसा मसीह ने कहा है, “एक-दूसरे को प्यार करो ।” 


| जब तक आप एक-दूसरे से प्यार नहीं करंते, आप सतगुरु से भी 


प्यार नहीं करते; और यदि आप सतगुरु से प्रेम नहीं करते तो आप 
परमार्त्म? सेभी"प्रेम'महोँ करें स्क्वे अगर हमं अपने साथियों 


REE 
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' से प्रेम नहीं करते तो यह सोचना कि हम परमात्मा और सतगुरु 
से प्यार करते हैं हमारे अहंकार द्वारा पैदा किया हुआ भ्रम है । 

हमें प्रेम के हारा अहंकार को दूर करना है। जहाँ अहंकार है 
वहाँ प्रेम नहीं है, और जहाँ प्रेम है वहाँ अहंकार नहीं। जो अहं 
या खुदी को भूल सके वही सच्चा प्रेमी है। सो हमें उदार, निश्छल 
और निष्पक्ष होना चाहिये । प्रेम की ज़रूरत सभी को है, किसी 
को औरों की बनिस्बत ज़्यादा है । और मैं आपसे कहूँगा कि जितना 
ज़्यादा हम प्यार देते हैं उतना ही यह बढ़ता है। अगर हमारे 
अन्तर से प्रेम की धाराएँ प्रवाहित नहीं होतीं तो हम परमात्मा के 
प्रेम को आकषित करने और उससे भरपूर होने में सफल नहीं हो 
सकते, क्योंकि जहाँ अहंकार और स्वार्थ का वास है, वहाँ प्रेम नहीं 
समा सकता । 

सो हमें अपने अहंकार, उग्र-व्यवहार और निरंकुश अथवा 
तानाशाही स्वभाव से लोगों को दूर नहीं भगाना चाहिये, बल्कि 
अपने उस निष्कपट, प्रेमपूर्ण और मधुर स्वभाव के द्वारा उन्हें 
जीत लेना चाहिये, जो कि हमारे भजन-सुमिरन के फलस्वरूप 
हमारी आदत ही बन जाता है। तब वह सच्चा प्रेम, जो कि ' 
मालिक की बस्िशिश है, हमारा जीवन और प्राण बन जाता है, 
तब हम उसी में लीन रहते हैँ और उसी की धाराएं प्रवाहित 
करते हें । हमें अपने अहंकार से लोगों को त्रस्त या भयभीत नहीं 
करना है, बल्कि प्रेम से उन्हें जीतना है । नसीहत से नज़ीर बेहतर 
है, उपदेश से उदाहरण अच्छा है । ६ 

४४४. हाँ, यह सच है कि शाकाहारी भोजन में भी हम किसी 
के प्राण लेते हैं। असल में हम पानी का एक घूँट भी बिना जीव- 
हत्या किये नहीं ले सकते, चाहे ये जीव इतने सूक्ष्म हैं कि केवल 
बुदेबीन की. मदद से ही देखे जा सकते हैं। जब हम साँस लेते हैं. 
तो भी जीव-हत्या करते हैं, क्योंकि हवा में भी अनेक सूक्ष्म कीटाणु 
होते हैं | ०८जीःह्याः किये" घंमेरु“इस/ “संसार ्में०८रहचा० असम्भव है \: : 
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परन्तु जीवों में भी कई श्रेणियाँ हैं। इस संसार के सभी पदार्थ पाँच 
तत्वों में से एक या एक से अधिक तत्वों के बने हुए हैं। ये तत्व 
हैं-पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश । मनुष्य इस सृष्टि का 
सिरमौर है क्योंकि उसमें पांचों तत्व पूर्ण रूप से सक्रिय हैं । तत्वों 
के आधार पर हम इस संसार को पाँच श्रेणियों में बाँट सकते हैं :-- 

(१) वनस्पति जगत, जिसमें सब्ज़ियाँ, फल-फूल, पेड़-पौधे 
आदि आते हैं। इन सबमें प्राण तो हैं, परन्तु इनमें केवल जल तत्व 
ही प्रधान है, बाकी चार तत्व सुप्त हैं । 

(२) कीड़े-मकोड़े : इनमें दो तत्व प्रधान हैं--पृथ्वी और 
अग्नि । 

(३) पक्षी : इनमें तीन तत्व प्रधान हैं । 

(४) चौपाये और पशु : इनमें चार तत्व प्रधान हैं, सिफ 
आकाश तत्व नहीं है। आकाश से विवेक-शक्ति आती है । 

(५) मनुष्य : मनुष्य में पाँचों तत्व पूर्ण रूप से मौजूद हैं 
और इसलिये उसे 'सृष्टि का सिरमौर कहा जाता है। केवल यही 
ऐसा प्राणी है जिसमें और चारों तत्वों के अलावा विवेक की शक्ति 
भी है । 

यह स्पष्ट है कि इन जीवों के प्राण लेने के बदले जो मुआवजा 
या प्रतिफल हमें देना पड़ता है उसकी मात्रा में अन्तर होता है । 
उदाहरण के लिये, इस दुनिया में अगर आप किसी का फूल तोड़ें 
या किसी के बाग में से सब्ज़ियाँ तोड़ लें तो आपको ज़्यादा से 
ज़्यादा केवल झिड़कियाँ ही सहनी पड़ेंगी। यदि आप किसी की मुर्गी 
' मारदेंतो आप पर जुर्माना हो सकता है। अगर आप किसी की 
गाय-या भेस को मार डालें तो आप पर ज्यादा जुर्माना होगा या 
जेल भी हो सकती है। परन्तु आप किसी मनुष्य की हत्या करें 
तो कानून के अनुसार आपको इसकी सज़ा अपनी जान देकर भुगतना 
पड़ेगी । इन सभी हालतों में जीव-हत्या तो की गई है, लेकिन दण्ड 
. की माता, वध किये गये जीव की श्रेणी के अनुसार, कैम था ज्यादा 
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है । इस दुनिया का यही कानून है । - 
इस संसार में हम बिना किसी का प्राण लिये जी नहीं सकते, 
इसलिये सन्त हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन करने का आदेश देते हैं । 


न 
हम शाकाहारी भोजन से स्वास्थ्य-पूर्ण जीवन बिता सकते हैं और | 
साथ ही अपने कर्मों के बोझ में भी कम से कम वृद्धि करते हैं, | 


प्राण लेते हें । इस प्रकार हम अपनी जिन्दगी में कम से कम कमों 
का बोझ इकट्ठा करते हैं । 


मिसाल के तौर पर, अगर आपके सिर पर दो मन का बोझ रख 


| 


दिया जाये तो आप उसे लेकर चल नहीं सकेंगे, या शायद खड़े भी 
न रह सकं । पर यदि आपको केवल दो किलो वज़न उठाना पड़े तो 
आप उसे लेकर दौड़ भी सकेंगे । बोझ तो आप पर दोनों हालतों में 
है, परन्तु फक इस बात से पड़ता है कि बोझ कितना है । इसी 
प्रकार हमें अपनी जिन्दगी के दौरान में कम से कम कर्म इकट्ठे 
करने चाहियें । सब्जी या फल की जान लेने से जो कर्मों का बोझ 
हमें उठाना पड़ता है वह किसी पशु या पक्षी के प्राण लेने या किसी 
दूसरे के द्वारा मारने में ज़िम्मेदार होने के बोझ से बहुत कमहै। | 
दोनों की मात्रा में अन्तर है। | 

| 


| 
क्योंकि हम केवल एक तत्व वाले जीव (फल ओर सब्जी) के ही | 
| 
| 
| 
f 


सन्त हमें समझाते हैं कि हम जो भजन या रूहानी अभ्यास रोज 

करते हैं, उससे हमारे उन कर्मों का बोझ दूर होता रहता है जोकि 

जिन्दा रहने के लिये प्रतिदिन शाक-सब्जी और फलों को खाने से 
इकट्ठा होता है, और जिनका हिसाब भजन न करनेवालों को देना 

` पड़ता है । जव हमारा ध्येय परमात्मा की प्राप्ति है और हम उसके 
'लिये प्रतिदिन रूहानी अभ्यास करते हैं तो सब्जी, फल वगेरह के प्राण. 

' सेने से इकट्ठे होने वाले हमारे कमं रूहानी अभ्यास के द्वारा अपने 
आप दूर होते रहते हैं। लेकिन अगर हमें अपने लक्ष्य की कोई 
परवाह और चिन्ता हो नहों है और अपना पेट भरने के लिये 
पशुओं;०पक्षियों;/मछलियओं आदि: «'माउते.ह, ता, ज्तकी मौत का 
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कारण बनते हैं, तो इन बुरे कर्मों का हिसाब हमें जरूर देना पडेगा; 
और इनका बोझ इतना भारी हो जायेगा कि दौड़ पाना तो दूर रहा, 
हम खड़े भी न हो सकेंगे। मनोरंजन, खेल या शिकार के लिये 
जानवरों को मारना तो आहार के लिये इन्हें मारने से भी ज्यादा 
बुरा है और इसका बोझ कहीं ज्यादा होता है । 

इसीलिये सन्त हमें हिदायत देते हैं कि इस दुनिया को हमेशा 
के लिये छोड़ कर परमात्मा के पास लौट चलो । तभी हम इस हिसा 
से बच सकते हैं। अगर हम यहाँ किसी को मारते हैं तो कुदरतन 
हम भी मारे जायेंगे। सो हमें सलाह दी जाती है कि हम शाकाहारी 
रह कर कम से कम कर्मों को इकट्ठा करें । हमारे कर्मों का भण्डार 
इतना भारी है, और कर्मों का पहले ही हम पर इतना अधिक भार 
है कि अपनी ज़िन्दगी में इसे बढ़ाने के बजाय घटाने की कोशिश 
करनी चाहिये । अगर हम शाकाहारी रहते हैं तो कर्मों के इस बोझ 
में अधिक वृद्धि नहीं करते; बल्कि यदि हम ईमानदार और प्रेमी 
सत्संगी हैं तो भजन के द्वारा इस बोझ को कम कर लेते हैं । किन्तु 
यदि हम अभ्यास नहीं करते और कर्मों के बोझ को बढ़ाते रहते है 
तो यह भार असहनीय हो जाता है और अन्त में हमें खींच कर 
निचली योनियों में ले जाता है। सो मुझे आशा है कि अब आप 
समझ गये होंगे कि हम शाकाहारी क्यों हैं । 

४४५. धर्मं का आधार प्रेम होना चाहिये, भय नहीं । हमें 
परमात्मा की भक्ति इस डर से नहीं करना है कि अगर हम भक्ति 
नहीं करते तो परमात्मा कहीं हमसे धन, परिवार, सांसारिक पदार्थ, 
लोगों का प्यार या आदर न छीन ले अथवा हमें कोई और सजा न 


' देदे। यह कोई भक्ति करने का तरीका नहीं है । हिन्दुस्तान में कुछ 


- लोग साँप की पूजा करते हैं; इसलिये नहीं कि उन्हें सांप से प्यार है, 


बल्कि इसलिये कि वे उसके दंश से डरते हैं। सो उनके दंश से 


बचने के लिये वे उन्हें पूजते हैं। हमें परमात्मा की भक्ति इस 
भावना “के, ग्रात्रतहीं3, करनी, दिसेन, हम, जो: जसकी००भिक्ति करते 
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हैं क्योंकि हमें उससे प्रेम है, उसके प्रति श्रद्धा है और वापस जाकर | 
उसी में समा जाना चाहते हैं। 

फ़ारस की एक मशहूर मुस्लिम सन्त राबआ बसरी ने इस 
भावना को बड़ी सुन्दर रीति से प्रकट किया है; आप कहती हैं, “ऐ 
खुदा ! अगर मेरे बस में हो तो मैं नरक को समुद्र में डुबा दूँ और 
स्वगे को आग लगा दू ताकि लोग नरक के डर से यास्वगे की | 
कामना लेकर तेरी भक्ति न करें, बल्कि तेरे लिये ही तेरी भक्ति | 
करें ।” जब तक हम ऐसा प्यार पैदा नहीं करते, हम परमात्मा की | 
सच्ची भक्ति करने में राफल नहीं हो सकते । 

यह तो स्वाभाविक है कि हम हमेशा डरते रहें कि परमात्मा 
हमसे कहीं नाराज़ या अप्रसन्न न हो जाये। परन्तु डर में और 
परमात्मा की नाराजगी के भय में अन्तर है । परमात्मा की नाराजगी 
से डरने का आधार प्रेम है, सज्जा का डर नहीं। मिसाल के तौर 
पर, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमेशा इस बात का खयाल  । 
रहता है कि हमारे किसी कार्य के करने या न करने से वह नाराज़ 
न हो जाये, और हम सदैव वही करना चाहते हैं जो उसे पसन्द हो । 
सो अगर हमारे अन्दर सच्चा प्यार है तो साथ ही अपने प्रियतम की , 
नाराजगी का डर भी ज़रूर होगा | परन्तु जेसा कि अपर कहा जा | 
चुका है, प्रियतम के अप्रसन्न होने के डर और सजा के डर में फरक | 
है । गुरु नानक साहिब ने इस बात को बड़े सुन्दर ढंग से समझाया 


“कामणि गुणवंती हरि पाए ॥ 2 
भै भाइ सीगारु बणाए॥” (माझ म. ३, पृ. १२३) 
अर्थात्‌ एक नेक और सच्चरित्र पत्नी अपने आपको भय ओर 
भाव (प्रेम) रूपी गहनों से सजाकर पति को प्रसन्न करती है । यहाँ 
पत्नी से तात्पय है आत्मा, और पति से है परमात्मा । इस प्रकार 
गुरु नानक साहिब के कथन का असली अर्थे है : जो आत्मा परमात्मा 


के प्रति८भ्षय/क्षौर भात्र, (रिस) के ८अलंकारो से अपना शृंगार करती ० 
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है, वही उसे सबसे ज्यादा भाती है, वही उस परमात्मा को प्रसन्न 
करती है । हम अपने प्रियतम को प्रसन्न करने के लिये वस्त्राभूषण 
पहनते और साज-सिगार करते हैं। इसी प्रकार यदि आत्मा 
परमात्मा की अप्रसन्नता के डर की भावना से अपने आपको सँवारती 
है और हमेशा यही चाहती है कि वह केवल बही करे जोकि मालिक 
को भाये, तो परमात्मा भी उससे प्रसन्न होता है । इसलिये हमें 
सच्चे प्रेम से प्रेरित होकर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिये, 
किसी सज़ा के डर से नहीं । 
आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिये जब तक वह वापस 
जाकर परमात्मा में समा नहीं जाती तब तक वह सच्ची शान्ति और 
आनन्द प्राप्त नहीं कर सकती । इसलिये हम सब कभी न कभी 
वियोग और अकेलेपन का अनुभव करते हैं। और जल्दी या देर से, 
हरएक को कुछ-कुछ ऐसा महसूस होता है कि उसका यहाँ कोई 
नहीं है और उसे. सूनेपन का अनुभव होता है । मनुष्य यह सोच कर 
व्यर्थ अपने आप को धोखा दे रहा है कि अमुक व्यक्ति या पदार्थे 
उसका अपना है । यह सूनेपन की भावना हर जिज्ञासु के जीवन 
में आती है । वास्तव में यह परमात्मा की बर्शिश है, क्योंकि ऐसे 
वक्‍त ही, अपने सूनेपन की भावना को दूर करने के लिये, हम 
परमात्मा की ओर मूह मोडते हैं। | 
अगर ऐसे समय में हमें अच्छी संगति, खास कर सन्तों की 
संगति मिल जाये तो यह अकेलेपन की भावना हमें परमात्मा की 
भक्ति की ओर ले जाती है । लेकिन यदि हम बुरी संगति में पड़ 
जायें और बुरे लोगों का साथ करना शुरू कर दें, तो इस अकेलेपन 


. की भावना को दूर करने के लिये हम इन्द्रियों के भोग, मदिरापान 
. और बुराइयों में फंस जाते है । | 


यह अकेलेपन की भावना पूर्णतया दूर तो तभी होगी जब 


oe 


ळक ce oe 


हमारी आत्मा वापस जाकर परमात्मा में लीन हो जायेगी । स्थायी | 


_ सुख, औनिन्द॑'और''शोन्ति 'तो'तभी'व्माप्त''होगी"/ ब्म परमात्मा 
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में समा जायेंगे, जब बूँद समुद्र में लीन होकर समुद्र हो जायेगी । 
मुश्किल तो यह है कि हम सही दिशा में सुख की तलाश करने 
की कोशिश नहीं करते । हम अपनी असली मंज़िल की, अपने 


. निज-धाम की खोज नहीं करते, बल्कि इन्द्रियों के भोग, बाल- 


बच्चों के मोह, धन-दौलत, मान-बड़ाई आदि में सुख ढूँढते फिरते 
हैं। सुख की तलाश में जितने ज्यादा हम इनकी ओर जाते हैं, उतने 
ही ज्यादा हम दुःखी, हताश और निराश हो जाते हैं; क्योंकि अपनी 
खोज में जितना अधिक हम दुनिया की ओर जाते हैं, उतने ही अपने 
असली ध्येय से, अपनी मंज़िले-मक्सूद से, अपने असली धाम और 
घर से दूर होते जाते हैं । 

संसार के जिन सुखों के लिये हम तरसते फिरते हैं, वे सब 
केवल क्षण-भंगुर हैं, नाशवान हैं। हमें शीघ्र ही अनुभव हो जाता 
है कि इनसे हमें केवल निराशा, पश्‍चात्ताप और दुःख ही मिलता है । 
अगर हम अपनी तवज्जह को परमात्मा की ओर मोड़ेंगे, जिसकी 
प्राप्ति हमारा असली उद्देश्यहै और यदि हम शब्द-धुन से जुड़ 
जायेंगे तो हम इन्द्रियों के भोगों, सांसारिक पदार्थो और शक्लो के 
मोह और प्यार से उपराम हो जायेंगे । तब कहीं हमें स्थायी शान्ति 
और आनन्द की प्राप्ति होती है। जितने हम अपनी मंजिल और 
धाम के निकट पहुँचते हैं, उतने ही अधिक हम सुखी होते हैं । सो 
सुख को बाहर ढूँढने के बजाय, हमें अपने अन्तर में आनन्द, शान्ति 
व चेन की खोज करनी चाहिये । 

हम इस संसार में अपने प्रारब्ध के अनुसार अपने अच्छे और 
बुरे कर्मो का हिसाब चुकाने आते हैं | अतएव जब तक हम मनुष्य 
शरीर में हैं, हमें अपने कर्मो का भार उठाना ही पड़ता है। इसी- 
लिये हम न तो हमेशा सुखी रह सकते हैं और न ही हमेशा दुःखी । 
अगर हमारे केवल अच्छे कमं ही होते तो हम स्वाँ में बेठे होते । 
अगर सिं बुरे कमं ही होते तो नरक की आग में तपते होते । जब 


+ हमारे अच्छे और बुरे कमेः” कळे होकेःहैं. तर०हमें+*मनुष्य-जन्म का 


ह 


“क 
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गि 


` अवसर प्राप्त होता है । यदि हम किसी देह-धारी जीते-जागते पूर्ण 


गुरु की हिंदायत के अनुसार चलें तो इन दोनों प्रकार के कर्मों का 
हिसाब अपने जीवन-काल में ही चुका सकते हैं । इस संसार में 
आकर ही और केवल मनुष्य जन्म में ही हम अपने कर्मों का हिसाब 
अदा कर सकते हैं। इसमें सफल हम केवल पूरे सतगुरु के मार्गदर्शन ` 
में ही हो सकते हैं, नहीं तो अपने पिछले कर्मों का नतीजा भुगतते 


` हुए (जो कि हमें इस दुनिया में लाये हैं) हम अपने कर्मों के भण्डार 


क में और वृद्धि करते जाते हैं । 


